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निवेदन । 


परम पिता परमात्मा को अपार धन्यवाद हे कि जिसकी 
असीम कृपा से ये “शादी के वसन” नाम की पुस्तक आज पूरी 
होकर अपनी काश्मीरी माताओं तथा बहिनों की सेवी में जारही 
है| इसमें “शादी के वसन” ऐसे सहल तरीक़ से लिखे गये हैं 
कि जिसे देखकर हमारी काश्मीरी बहिन अपने घरों में शादी 
के मोक़ पर बसन जोड़ सक । इसमें मेरी पृज्यनीया दादी अथात 
धर्मपत्नि रायबहादुर पं० विशम्मरनाथजी ठुल्लल के बनाए हुए 
बसन के अलावा उनका अपना “आत्मानुभव ज्ञान” भी काश्मीरी 
भाषा में दिया गया है। मेरी पृज्यनीया माता श्रीमती कमलापती 
जी अर्थात्‌ धमंपत्नि पं० शम्भूनाथ जी ठुल्त्त के वसन भी हें । 
वास्तव में ये पुस्तक सास बहू दोनों के वसनों को संग्रह करके 
बनाई गई हैं, अतः इसका गौरव ओर धन्यवाद इनी दोनों को 
प्राप्त होकर इनका सुन्दर नाम ओर उज्ज्वल यश इस असार संसार 
में अजर अमर रहे यही ईश्वर से प्राथना है। मेरी मां तथा 
दादी शादी के वसन जोड़ने में बहुत निपुण थीं अक्सर काश्मीरी 
बिरादरी में शादियों के मौक़ पर ये बहुत जगह वसनों को बना 
बनाकर भेजा करती थीं , जिनमें से कुछु बसनों का संग्रह यहां पर 
किया गया है। जो बहिन हमारी इस किताब को देखकर भी 
वसन न बनासके' उन्हें चाहिये कि “आत्मानुभव” या सन्निदा- 
नन्द की स्तुति ही शादी के मोक़ पर गा लिया कर । क्योंकि ईश्वर 
का नाम ओर गुणगान- सदा शुभ सूचक तथा कल्याण का करने 
वाला है । निवेदिका ; 

( डाक्टर ) श्रीमती राजेश्वरी शो 
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ज़ादी के बसन 


बडे ४3 - फ 
[ १ | शादी के निमन्त्रण पत्र पर | दोहे या चोवाई | । 


(१) विष्न हरण मडल करन, गोरी पुत्र गनेश । 
लब्जा जन की राखियो, करियो काज़् हमेश ॥ 
(२) सिद्धि सदन सुन्दर बदन, नंद नंदन मुद मूल। 
रसिक्र सिरोमण सांबरे, सदा रहो अनुकूल ॥ 
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(४) शुभ बिवाह मंह बन्धुवर, कृपा करिय सकुटुम्ब । 
जानि आपनो काज़ यह, करिये न तनिक विलम्ब॥ 


(४) ब्रज होरी आनन्द उत, इत जोरी को साज | 
हरषि निरखिये रसिक जन, एक पन्थ दे। काज ॥ 
( ६) गणपति रज शीशधर, पुनि शिव उर घर ध्यान । 
चिरंजीव जोड़ी जुगल, यह बर दे भगवान ॥ 


(७) आते हैं जिस भाव से भक्तों में भगवान। 
उसी प्रंम से आनकर, दर्शन दे” भीमान्‌ ॥ 


( रे) 


पत्र निमंत्रण लीजिये. शादी का सरकार । 
मान हमारा आप के, आवन पर आधार ॥ 

(८) यद्यपि होगा कष्ट आपको, मम कुटिया पर आने में । 
किन्तु बनंगे बड़भागी हम, दुर्श आपका पाने में ॥ 
पढ़कर निमंत्रण पत्र को, बैठे न घर रहजाइये । 
हमको हितु अपना समभक, आकर दर्श दिखलाइये ॥। 

(६ ) सेवक सदन स्वामी अगमनू। 
मंगल मूल अमंगल दमनू ॥ 

( १० ) है कहां सामथ्थ हम में, आपके सन्‍्मान की । 
किन्तु सेवक के हुए, मेहमान श्रीभगकान्‌ भी।॥। 
यह परिश्रम तो उठोना, ही पड़ेगा आपको । 
मान मित्रों का बढ़ाना, ही पड़ेगा आपको ॥ 

(११ ) आइये सकुटुम्ब श्रीमन्‍्य, घन्य २ शुभागतम्‌ । 
कीजिये मम॒ गेह पावन, स्वागतम्‌ शुभ स्वागतम्‌॥ 

(१२) आपके शुभ दशंनों का, लाभ पाने के लिये। 
हैं खड़े हम राह में पलक (आंखे) बिछाने के लिये ॥ 
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( ४ ) 
(२ ) वसन जोड़ने के लिये ज़रूरी ज़रूरी बाते । 


(१) शुरू में गणेश, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, आदि देवी देवताओं के 
नाम ओर उनकी बन्दना। 

(२) सदगुरु या कुलगुरु का नाम डाले | 

(३ ) दादी का, दादा का, मां का; बाप का, चाचा का, चाची का, 


भाई का नाम डाले | 

(४) मन्जुमयारी यानि जिसके माफ़ त शादी बंधी हो उसका 
नाम डाले । 

(४ ) खातिर करने वालों के नाम डाले बरात जिस शहर से 
जिस शहर में आई हो ये सब लिखे । 

(६) लड़की या लड़के का नाम यानि दुल्हन और दूल्हे का 
नास डाले । 


(७ ) समधियाँ का नाम ज्ञात ओहदा ओर बरात सजाकर लाने 
का बयान बड़ी २ तारीकी के साथ लिखे । 

(८) वर (दृल्हा ) बधू ( दुलहिन ) की अग्नि-प्रदक्तणा के ७ फेरो 
पर अनेक देवी देवताओं का नाम लेकर आशीर्वाद देवे' । 

(६ ) पोश पूजा के फूलों का ज्ञिकर कर ओर आशीर्वाद देना। 

( १० ).बसन के आखिर में फिर घर के बड़े का नाम सख़ेवे कि उन्हीं 
के धमंसे सब हुआ हे । 

(११) नोट--मरे हुए और जिन्दा अजीज़ों के नाम के आगे 


परिहतन्‌ कहा जायगा, ओर वर ( दूल्हे ) के नाम के 
आगे ( जीवने ) कहा जायगा। 


कील ल ककनिफनीननन नल++93अिडनजननिननििलिनानिलशज भर 


नोट-फूल या डबल बीराम के निशान वाले टुकड़े को दुबारा कहे । 


( ४ ) 


(३ ) लड़की के लिये मेके वालो" 
की दुआ यानि आशीवांद 
( बिद्रा के समय ) 


दुआ ये है प्यारी बेटी सुद्ागिन हो सुहागिन हो । 
रहे जोड़ी सुखी तेरी पती की प्यारी प्यारीहो ॥ 
दुल्हिन ये दूल्हे को होवे मुबारिक दूल्दे दुल्हन को । 
बढ़ प्रीती सदा तुममें हमेशा खुश गुज़ारा हो ॥। 
तू रद्दे पतित्रत में पूरी पति से हो सदा प्रीति। 
इसी में खश है परमेश्वर पति की सेवाकारी हो ॥। 
बह ये सास को होवे मुबारिक ओर सुसरे को | 
सभी परिवार को होवे मुबारिक , भाग्यवाल्ी हो ॥ 
रहो सतत धर्भ की नीति, रखो परिवार से प्रीति। 
बड़ाई जग में हो तेरी तू अपने छुलका दीपक हो ॥ 
बड़ोंकी तुम करो सेवा, मिले तुमको सदा मेवा । 
दुआ से उनकी तू फले फले सोभाग्यशाली हो॥ 
हुआ ये कार्य सम्पूण, खशी दूँगे सभी मित्र जन । 
* रहे जोड़ी सुखी निशिदिन पिता मालाकी ये दुआहे |। 
थेही है प्राथंना मेरी, रखो ईश्वर सुखी जोड़ी । 
तुम्हारी दया रृष्टि का हमेशा इनपे साया हो॥ 


( ६ ) 


(४ ) लड़के वालो को मुधारिकबादी ( बहूलाने पर ) 


ये बहू होवे मुबारिक तुम्हें परिवार बढ़े । 
इज्जत और शान बढ़े और सदा इक़बाल बढ़ ॥ 
खुश रहे जोड़ी जहां में सदा फूले ओर फले। 
खाना आनन्द जी का ईश्वर शआाबाद्‌ रहे ॥ 


# नोट--जिनकी बहू हैं उनको मर्दों का नाम लेना चाहिये 
ओर जहां २ वसनों में फूलों ओर डबल बीराम के निशान हैं 
वह टुकड़े दुबारा कह्दे जांयगे। 


( ५ ) स्वर्गीय पण्डित शम्भुनाथजी ठुलल की पुत्री 
राजेश्वरी की शादी के वसन ( जनवरी सन्‌ १६२३ ) 


लेखिका--श्रीमती कमलापती ठुलल । 


वर का नाम--पणिडित चन्द्रमोहन जी शग़ा डिप्टी कलक्टर 
(० यूपी० ) 
वधू का नाम--राजेश्वरी । | 
बधू की मां का नाम--कमलापती ठुलल । 
बधू के दादा का नाम-- परिडत विशम्भर नाथ ठुलल । 
बरके पिता का नाम -परण्डित जियालालजी शर्गा । 
हीज़े: श्री नित्यानन्द्‌ गुरुजी बड़े उपकारी। 


तसुन दुई दया सारीये: ॥ # श्री स्वामी जी दया सारीये ॥ 


('७ ) 
ब्रह्मा विष्णु महेश गनेशस। 
त्रकुटी दिव करु गुरु रोम वास ॥ # माजे त्र० ॥ 


शीश नोऊ गुरु चरण लजिए पारी। 
त्रकुटी करू नमस कारीये॥ # गुरु त्रकोटि० ॥ 


श्रम रुप कमल नेन आय हितकारी। 

कर नम सर्व कार कारींये॥ # माजे० ॥ 

पूरण गुरु मिली कमल गई शरणे। 

बारम्बार नमस्कार करिये॥ # गुरु० ॥ 

माजे शारकाय नामस लजिए पारी। 

करिए सदा रक्ष पालीये ॥ कूरी की० ॥ 

उदय पुरी उचछि चन्द्र मोहन कूरये। 

मेलये ज़यमाल चन्द्र मोहन नाथ ॥ # गले० या० रज्जो० ॥ 
उछत्तो बादो खुश गे सारी । 

झआाकारे दिवता पोष वथरान० # सारे० ॥ 

आकाशे दितुने पिता स्वर्ग सेती। 

करनम न॒मिली यमे कारीये || %& वोय उछि न मिली यमेकारीये 
पितृन आज्ञा दितुये स्वप्मस। 


दूबी कथ स्वप्नई शोभे फल ॥ # पाने० ॥ 
ब्राह्मण वोनुद्दे करो यम कारी। 


दान हेने शद्‌ चन्द्र भारी आय ॥ #रज्जो दान देने चन्द्र उदय।। 


# जहां २ फूल और डबल बीराम के निशान हैं. वह दुवारा 
कट्दे जांयगे। 


(८) 


राजपूताने के राज़ भारी। 
कानपुर शहरस ब्याह ने आंये ॥ #? बरात चाने सेति आए ॥ 
जियालाल पंडितने लाल छुम भारी | 
विशम्भरनाथ ने कूरीये ॥ & राजन० । 
त्रभुवननाथ परिडतन करि यमे कारी। 
विश्वनाथ जीवने द्वारे पेठ॥ 
शुम्भूनाथने कूरी फुलवारी। 
दुईं कुल करी उजियारी ये ॥ #रब्जो दोई कुलकरी उजियारीये ॥ 
डकस चानिस जे जे कारी। 
दान देने चन्द्र उदय सारी आए ॥ 
% रज्जो दान देने चन्द्र मोहन जीवने आए० ॥ 
शामनाथ-पंडितने करी त्यारी । 
ग़रीब हंदी कोमारीये ॥ & राज०॥ 
संज़बरु चोन आय बड़सामानस | 
सारी मीनाकारी ये ॥ # फुल बूटे मीना कारीयें ॥ 
द्वार पूज् करानछि पूर] चंद्र भारी । 
सेतछ्ली रोहनी नारीये।॥ # सेतद्धि र्जो प्यारीये ॥ 
चंद्र मुखी भरता शाम रह नारी । 
शामता हृदय बिच घारीये॥ & र।ज शान्ता चन्द्र हृदय प्यारी ॥ 
पाती परिम शोर लगनस बीठुई । 
गनेश राज़ने ज'गें आये।॥ पनि० ॥ 


( ६ ) 


पाणी ग्रहण करानदि राज़ कोमारी । 

हथ चांए रटि चन्द्रमोहननाथ ॥ # राजे० 

वेदकु वोनुद्दे ब्राह्मण सारी । 

दान देने चन्द्र मोहन जीवने आए ॥+#राज्जो दान देने चन्द्र उद्रय 
हुमछि करान लद्तमी नारायनस । 

नारी सेत दिवता सारी आए ( या साज्ञी आए ) 

सब सामान छि मेव भरित थाली । 

चन्द्र राज करि स्वाहा करीये ॥ 

हथ चांय रटि करी सप्त-प्रदक्षण । 

हिहुर थोड मोहरन खोरन तल ॥ # राज० 

मिलनम हिहुर चोन बड़ सरदारी । 

शराफ्रत उछि खुश सारीये ॥ 

वोहदे तोद्दे निरने मित्तरे कारी। 

दान देने पूण चन्द्र भारी आए ॥ # राजे दान हेने चन्द्र उद्य० 
दे भत लोदुए रुपे संदी थालस । 

खेवान चन्द्र सेत राजन ॥ 8 वारेरे खेवान चन्द्र सेह्ेत राजन० 
वरथा सेती राज़ कर इतिये । 

लशने वरथा राजेश्वरीये ॥ 

दूध जल वोह तोहे मितरे कारी । 

ब्राह्मण दुतिने आशिवाद ॥ सारी दुतिने आशेने 

कलान्‌ तो सत्तांए राज़ कर इतिये। 


( १० ) 


सारी वारे रोज़ने । & राजनन सारी बारे रोज़ने ॥ 

नग्रोह से रोज़ने सहाय कारी । 

दान देने चन्द्र मोहन ओतारी आये । # राज दान देने चन्द्र उदय 
परिमशोर वरखस तो माजे पारवति+॥ 

चन्द्र राज करानछि पोषो पूज़ । 

आकाशो द्विता पोष वथरान छी ॥ 

गुलाब पोश मोती बेला सारीये । 

त्रकोटि दिवता आए सेत नारी ॥ 

करनमू जे जे कारीये। # कूरी की करनम जै० 

ठुलल हेंदी गृह छुई, मह मह कारी॥ 

दान हेने चन्द्र मोहन जीवने आये । % राज दान देने चन्द्र उदय 
वेदछ्दी बोनुद्दे दिवता सारी॥ 

काशी के पंडतन करु श्र्‌ ति गान । 

तब सेत थाल द्वेद अग्नि देव आए ॥ 

शुभे फल कोछे दितु क्रीयें ॥$ राजे शोभकल कोछे दितु सारीये 
स्वर्ग वासी द्वता ब्राह्मण सारी ॥ 

पोहे हेत दितुये आशशीवाद | # राजे० 

युत्तांए गक्न जमुना सरस्वति ये ॥ 

लशने वरथा राजेश्वरीये । वारे 

सूर्य तो चन्द्र यम प्रज़लान सारी | 

डेक सदारी नेरेने॥| $# राजन डेक० ॥ 


( ११ ) 


लशनम्‌ तो करनम बड़ शुभकारी । 

दान हैने चन्द्र उदय भारी आये ॥ & राज दान हेने चन्द्र० 
माजे गुरु दितु शाही राज़कोमारी । 

वसन्‍्ताए नई सब ज़ारीये॥ # ऋतु बसन्‍्त० ॥ 

चाने जीवन बृत्त सुख कारी । 

लंज़ लंज़ लज्ञ गुलज़ारीये ॥ # राज लंज़े लजे फल सारी। 
जिमि सालिगरामई तुलसी प्यारी । 

पति सुपननुई नारीये। # राजन पति सुपन नुई प्यारीये। 
राधा से प्रीति करी ऋष्ण मुरारी । 

राजन करी पती सेत भारीये॥ # राजन ॥ 

सतभामा बस कस मुर्ली धारी। 

सुछेक करनम सारीये। +# रज्जो पति सेत कर० 

सर्व सुख दायक पति आज्ञाकारी । 

धर्मद्धि पननुइ धारीये॥# राजन० ॥ 

आशिर्वाद कोछे करी राजेश्वरीये | 

हथ जुरी करि नमस्कारीये ॥ #राजन गुरु छि करीनम० 

श्री गुरु करनम मुशकिल आसानी । 

तसुन दुई चरननदि नमस्कार | 

गुरू दया करनम यसे कार कारी। 

श्री गुरू चरनछि नमस्कार ॥ तसी पाने भगवान गसे शरन से 
विशम्भर नाथ पंडित ने धरमछि सारी । 


( १२ ) 


श्री शंकरा नन्द स्वामी ए दुवा सेत ॥ श्री परमहंस समोहनी बाबा 
निरविधन करनम यसे कार कारी | 

श्री संत जन चरनदछि नमस्कार ॥ 

शम्भूनाथने स्वर्ग वरबधी गए। 

गसहा न कर हा खुश हाली ॥ बोय० 

उछि न मिलनुई कमी यमी सारी । 

चोन माज करमछि सारिये॥| चोन माज पापद्धि भारीये 
व्यक्त, ब्रह्माग्डछि नापायदारी#। 

सार छु न रोज़ान यमे संसार ॥ वाए० 

करन नाम वोए सूर्य सम प्रज़लान । 


लशने परिवार सारीये ॥& चोन ॥ 

बवजु तो पति गृह करु गुलजारी । 

लशने सूर्य चन्द्र जूरीये ॥ 

लशने दुलारी बेईयां करी मनज़िमयारी । 

दान देने शरद्‌ चन्द्र भारी आए ॥ 

राजन दान देने चन्द्र मोहन नाथ जीवने आए। 


( १३ ) 


( ६ ) पण्डित ज्ञाननाथ जी मदनकी सुपृत्री उमाश्वरी 
की शादी के वसन ( जनवरी सन्‌ १६२३ ) 


बधू के गुरू का नाम-स्वामी संतदेव जी । 
बधू की दादी का नाम-मानरानीजी । 
चधू के दादा का नाम-माननाथजी | 
बधूके चाचा का नाम-सोमनाथजी । 

बधू की मां का नाम-शामवंती । 

बधू का नाम-उसमाश्वरी । 

वर का नाम-श्यामसुन्द्र नाथ । 


हीजे: प्रथम गनेशसतो गजमुखधारी। 
विध्न निवारों से नमस्कार ॥ 

शिव शंकर हर त्रयज़टायधारी । 

विश्व कर्तारों से नमस्कार+ ॥ 

हटि हल्लाहल तो शेश मुकुटछी । 
त्रभुवन स्वामी शिवशंकर ॥ 

माजे राज्ञाए चरनस लजियपारी । 

तसुन दया सारीये॥ 

रिशी मन्साराम शरने दुआ वोए सारी । 
धूनि साहब चरज्नक्ति नमस्कार ॥ # ऋषि धूनी० ॥ 
मानरांए माज सेवा करनस भारी। * 


( १४ 9 


तवे स्वयमनांथ ज्ञानसेति आए ॥ 
माननाथ पंडितन बारा लजि सारी | 
नइ नइ नित सब ज़ारीये | 

| च न्‍्ष 
स्वगं सुख समां मदन के घर छुई ॥ 
स्वयं ब्रह्मझान ज्योति प्रकाश । 
सर्व सुखदायक गुरु चरन सेवा । 
श्रीगुरू चरनछि नमस्कार ॥ # 


शांवत समाज पूजे दिवता सारी। 
तवे उमाश्वरी ओतारीये ॥ 


दूध पूत अन धन सर्व सुख सेतीछी 
सब सुख खनिके चरन्‌ से आए।॥। 
ज्ञाननाथ पंडितन गृद्दे गुलज़ारी । 
नितनई लजे लंजे सब ज़ारी ॥ 
जातुक चोन लिख कृष्ण भगवानस | 
गुण किमि वखनकु' जगदम्बे ॥ 
धम धुरन्धर पतित्रत नारी । 

नाम चोन थोवुने उमाप्यारी ॥ 

साजे हेंदी कुन्ज बरदारी। 
सर्वद्धि उमा प्यारीयें ॥ 

स्वामी सन्‍्तदेव महराज आए हितकारी। 
शांवत माज उमा गई शरने।॥। 


( १५ ) 


महराज चरनुक प्रताप भारी । 
हथजुरी कोरु नमस्कारोये॥ 
परिमशोर पति मिल्ठू तपकोर भारी । 
आज्ञा शिरधरी करि नमस्कार | 
पतिहित तपस्या उसम्रा करि भारी। 
तवे मिलनई श्याम सुन्द्रनाथ ।। 

श्री सन्‍्तदेव स्वामी छि आज्ञा सेती । 
करनम यमे कार कारीये ॥ 
बेजनाथ पण्डितने राज छत्र धारी। 


बरने आए कोमारीये ॥ सोमनाथ पण्डितन द्वारे पैठ ॥ 


हरीहर नाथ राजन लाल छुम भारी । 
ज्ञान नाथ पण्डितन को मारी ॥ 


कटक शहर के महराजा भारी | 
सेत छी सब सदारीये॥ 

संज़वरु चोन आय बड़ सामानस । 
सोन पेठ फुल बूटे मीनाकार ॥ 
बारात चाने गोरो का बाज़ा। 
हस्ती घुड़ ऐयर प्लेन मोटरकार ॥ 
हस्ती पेठ महाराज सोने अम्बारी । 


कुन्द्न मीना कारीये॥ 
खलतस चाने फुल बूटे कारी। 


( १६ ) 


करये मल २ कारीये ॥ हीरे भरये कल० ॥ 
पटकस महराज मुक्त भालारी । 

ज़ेरों पे जड़ये मड़ियां लाक्ष । 

हुम पर सेतछि मुकुट अलक्कारी । 

दान देने शाम सुन्दर ओतारी ।| उमा दान०॥। 
द्वार पूजा करान छि शांमसुन्दर ओतारी । 

सेत छी उमा नारीये ॥ सेत छी उमा० ॥ 

सूर्य सम भरता चन्द्रमुखी नारी । 

उछित्तो खुशगे सारीये॥ सूर्य चन्द्रसम ज़ूरीये० ॥ 
पाव॑ती परिमशोर लगनस ब्यूठुई । 

गनेश राज़न ज़गे आए ॥ 

श्याम सुन्दर नाथने हथ चाऐ' रटिये । 

आकाझे दिवता साक्षी आए।॥ 

पाणी ग्रहण करानछि उमेश्वरीय । 

दान देने श्याम सुन्दर जीवन आए। उमा दान देने० ॥॥ 
सब सामानछि सेतमेव भरी थाली । 

हुमछि करी नर नारीये ॥ 

हथ चाएऐ' रटि करि सप्त प्रदक्षण | 

हिहुर धरि मोहरन खोरन तल ॥ 

कुवेर सम हिहुर चोनमहराज भारी | 

उच्छितो बादो खुशहाली ॥ 


( १७ ) 


दौभमत लोदुयों रुप संदी थालस। 

शामसुन्द्र तो उमा खेवानछी। पति सेत उमा खेबानछी 
वोद्दे तोहे निरने मित्रेकारी । 

ब्राहमण दितुने आशेने # सारे ब्राह्मण० ॥। 

नोगृह रोज़ने साहाकारी । 

दान देने राज तेज घारीये ॥ उमादानदेने शाम सुन्द्र जीवने० 
बरथा सेती राज़ कर इतिये । 

लशने बरथा उमाश्वरिये ॥ # 

कलान तो सत्ताए राज़ कर भारी। 

सारी वार रोज़ने ॥ 

परिमशोर वरखस तो माजे पारवतिये। 

उमाप्यारी करानछी पोशे पूज़ ॥ # 

आकाश देवता पोश वथरानछी । 

गुलाबपोश मोती बेला सारीये ॥ 

त्रिकोटी देवता आए सेत नारी। 

करनम जय जय कारीये॥ 

गृह्े सोमनाथ मेह २ कारी । 

दानदेेन राजतेज धारीये ॥ उमादान देने शामसुन्द्र राजन आए 
वेद बोनुद्दे श्राह्यण सारी। 

काशी के परि्दत कोरु श्र ति ज्ञान ॥ 

थाल द्वेत अग्निदेव शोभा फल दितुने । 


( £१#८ 9) 


श्राकाशे देवता पोधे वधरानछी ॥॥ # 
रवरग॑ के द्वता बआह्यण सारी । 

दितुने पोशेहत आशीर्वाद ॥ # 

सब सुखदायक पति आज्ञाकारी । 

धर्मछि पननुई धारीये ॥ # 

राधाछे प्रीति करु ऋष्ण मुरारी । 

राज़कर पति सेत भारीये ॥ 

युत्तांए गंग जमना सरस्वतीये । 

लशने बरथा उमेश्वरीये ॥ 

सूर्य तो चन्द्रयम प्रजलान सारी | 

डेक सरदारी नरने ॥ सारी वारे रोज़ ने ॥ 
लशनम तो करनम बड शुभकारी | 

दान देने राज तेज धारीये ॥ राजा शामसुन्द्र जीवन आए ॥ 


समाननाथ पंडितने धरमछि सारी। 

करये निर्विष्न कारीये।॥ 

संतान नाम वोई सूर्य सम प्रज़लान । 

लशने परिवार सारीये ॥ 

कु दन पेठे गए जिलाकारी | 

दान देने राज छत्र धारीय ॥उमादां देनेशांसु दर जीवन आए॥ 


बडटिॉणत-- परे मर 


( १६ ) 


( ७ ) पंडित विश्वनाथ जी ठुलल की सुपूत्री 
ग्रानेश्वरी की शादी के वसन ( जनवरी सन्‌ १६२३ ) 


बध्‌ का नाम--प्रान श्वरी । 

प्रान श्वरी की दादी का नाम--नंदो ओर स्वरूपरानी। 
सदगुरू का नाम--छामी शंकरानन्द जी | 

लड़की की मां का नाम--बिशनरानी। 

दादा का नाम--विशम्भरनाथ । 

लड़की के ससुर का नाम--नारायन । 

लड़की की ददिया सास का नाम-लाड़ो । 

दूल्हे का नाम--शामसु दर नाथभान । 


श्री हींज़ प्रथम गणेनश तो गजमुखधारी । 
विध्न-निवारों से नमस्कार ॥ ४8 
शिवशंकर हर त्रजटाय धारी। 

विश्व कता रो से नमस्कार ॥ ४४ 

हटि हल्लाहल तो शेश मुकुटछी । ' 
त्रभुवन स्वामी शिवशंकर ॥ 

माजे शारकाए चरनस लजिये पारी । 
करिये सदा रक्षपालीए ॥ 

नंदोमाज करी देवपूजा भारी | 

प्रानेश्वरी ओतारीये ॥ तब प्रानेश्वरी० ॥ 


( रे० ) 


स्वामी शंकरानंद दुवा सेती | 

बिशनराए माजी मिली कूरीये ॥ 

मांजे हंदी कु जबरदारी | 

सर्वक्धि प्रान प्यारीये ॥ 

प्रानश्वरी करु तपस्या भारी । 

दान देन श्यामसु दर ओतारी आए॥ प्रान दान० ॥ 


सरुपनारायन पडितन संतान सारी । 

विशम्भरनाथने कूसीये॥ 

रामनाथ जीवने लालछुम भारी। 

विश्वनाथने कूरीये ॥ 

आगरे शहर के सर्दार सारी । 

कानपुर शहरस ब्याहन आए ॥ विश्वनाथजीवन द्वारे आये 


लाडो बेइऐ' हेंदी अरमान भारी | 

ग़रीब बबजू कोमारीये ॥ ग़रीब हेंदी कोमारीयै० ॥ 
सिंज़बरु चोन आए बड सामानस । 

फुल बूटा मीना कारीये ॥ सारी कु दन कारीये० ॥ 
बरात चोए आए बड़ बाज़ारस । 

सेतछ्ली सरदार सारीये ॥ 

द्वार पूज्ञ करानद्धि लक्ष्मीनारायनस | 

शामसु दर सेत प्राणप्यारीयै ॥ 

चंद्रमुखी भरता श्याम रंगनारी । 


( २१ ) 


श्यामता श्यामसु दर प्यारीये ॥ पन्नो० ॥ 

पाव॑ती परिमशोर लगनस बीठुइ' । 

गनेशराज़ने ज़गे आए ॥ 

पाणिग्रहए करानछि प्रान को मारी । 

हथ चांए रटि श्यामसु दरनाथ । 

वेदकु बखनुक ब्राह्मण सारी । 

दान देने श्यामसु दर ओतारी आए ॥ प्रानो० ॥ 


हुमलछि करान प्रान श्यामसु द्र । 

नारी सेत दिवता साक्षी आए ॥ 

स्व समानदि मेव भरि थाली । 

स्वाहा करि नर नारीये॥ स्वाहा करी शां प्रानप्यारीये ॥ 
हथ चांए रटि करी सप्त प्रदक्तण । 

हिहुर थोड मोहरन खोरनतल ॥ प्रानो० ॥ 

मिलनम हिहुर चाने बड़ सरदारी । 

करये अरमान भारीयें ॥ शराफ़त उछि खुशी सारीये ॥ 
वोहे तोद्दे निरने मितरेकरी। 

दान देने शामसुन्दर ओतारी आए ॥ प्रान० ॥। 

देभत्त लोदुयी रुपे सन्‍्दी थालस | 

प्रान सेत शाम खेवानछी ।॥। शाम हेत प्रान खेवानछी ॥ 
बरथा सेती राज़ कर इतिये। 

लशने वरथा प्रानेश्वरीये ॥ वारे लशने० ॥ 


( रर ) 


कलान तो सत्तांए राज़ कर भारी। 

ब्रा्मण दितुने आशेने ॥ सारी दितुने० ॥ 
नौगृहे से रोजने सहाय कारी । 

दान देने श्यामसुन्द्र ओतारीये ॥। प्रानो० ॥ 
परिमशोर वरस्तस तो माजे पारवतिये । 
प्राणसेत शाम करी पोश पूज़ ॥ बारे प्रान० ॥ 
आकाश दिवता पोश वथ रानछी । 

गुलाबपोश जूही बेला सारीये ॥ 

त्रकोटी देवता आए सेत नारी । 

करनम जे जे कारीये ॥ कूरी की करनम० ॥| 
ठुलल हेंदी ग्रह छुई महमहकारी । 

दान हेने शामसुन्द्र ओतारी आए ॥ प्रान० ॥ 
वेदृछि बोनुद्दे देवता सारी । 

काशी के परिडत कोरु श्र ति गान ॥ 

तब सेत थाल द्वेत अग्नि देव आए। 

शुभे फल कोछे दितु क्रीये ॥ सारे० ॥ 
स्वगंवासी दिवता ब्राह्मण सारी । 

पोशें द्वेत दितुने आशीर्वाद ॥ प्रानछि हथ फुल० ॥ 
युत्तांये गंग जमना सरस्वतीये । 

लशने वरथा प्रानेश्वरीये ॥ वारे० ॥ 

सूर्य तो चंद्रयम प्रज़लान सारी । 


(६ *३ ) 


डेक सरदारी नेरने ॥ सारी वारे रोजने ॥ 

लशनम तो करनम वड़ शुभकारी । 

दान हेने शाम सु दर० ॥ 

बबतो माज आही दितुने सारी ! 

वसंत आए नई सच जारीये ॥ 

चान जीवन बवृत्त सुखकारी । द 

लंजे लंजे लजी गुलज्ञारियें॥ लंजे २ फल सारीये॥ 
जिमि साल्ीग्रामइ तुलसी प्यारी । 

सुछेक श्यामसु दर प्यारीये ॥ नारीये ॥ 


राधा से प्रीति करी कृष्णमुरारी । 
राज कर पति सेत भारीये० ॥ प्रानो० ॥ 


सवसुखदायक पति आज्ञाकारी । 

धरमछि पननुई धारीयें॥ प्रान० ॥ 

हशों की करये सेवा भारी । 

दान हेन शामसु'दर जीवन आए ॥ प्रान० ॥ 
विश्वनाथ जीवन कुरी.फुलवारी । 

प्रज्ञलान नामवोय भारीये ॥ प्रान प्रजलान० ॥। 
बबजु हिहुर गृह करु गुलजारी । 

लशन परिवार सारीये ॥ वारे० ॥ 


( २४ ) 


विशम्भरनाथ ने धर्मछिसारी । 
करनम निर्विष्न कारीये। यमे करनम० 


नोट--बाक़ी नाम शुरू में “राजेश्वरी की शादी के वसन 
की जगह देखे। 

जिंदों के नाम के आगे “जीवन ” कहे । 

स्वर्गवासी पित्रों के नाम के आगे “परिडतन” कहे ॥| 





( ८ ) पण्डित ओकारनाथजी रना की सुपुत्री 


सुशीला की शादी के वसन | 
लेखिका--श्रीमती कमलापती ठुलल । 


वधू के दादा के गुरू का न|म-बन्रह्मनाथ जी | 

वधू के दादा का नाम--विशम्भरनाथजी | 

बधू की दादी का नाम--आनंदी ओर जसवन्ती रानी । 

वध्‌ की मां का नाम--विशनपती | 

वर का नाम--त्रभुवन प्रकाश तैंमनी । 

बधू के चाचा का नाम--मनोहरनाथ । 

बधू के ससुर का नाम--भीरामजी तैमनी । 

बध्‌ के ममियाससुरों का नाम--दयाक्ृष्णजी, हरिकृष्णजी 
वालकृष्णजी । 

बधू की ददिया सास का नाम--सेनापतीज्ञी । 

बध्‌ को सास का नाम--काशोजी | 


( २५ ) 


हींज़े प्रथम गनेशस्तो गज़मुखधारी । 
विध्न निवारों से नमस्कार ॥ सारे 
शिव शंकर हर त्रजटायधारी । 

विश्व कता रों से नमस्कार ॥ सारे० 
हटि हलाहल तो शेश मुकुटदि । 
त्रभुवन स्वामी शिवशंकर ॥ हरी० 
विशम्भरनाथ पण्डितने तपस्या भारी । 
फुलनम तब फुलवारीये ॥ सारी 

श्री गुरा कृपा करनम सारी । 
ओऑकारनाथ सबज़ारीये।| चमन 
आनन्दी बेइये' द्वेत ब्रमरूपधारी । 
श्री तक्रमनाथ अबतारीये | गुरु० 
ब्रमनाथ महाराज शरन गए सारी । 
हतजु री करी नमस्कारीये | गुरू० 


श्रीगुरु चरज्जछि लजिये पारी । 

तसुन दुई दया सारीयै॥ सारी तसुन दुई दया भारीये । 
त्रकुटी दिव करु गुर रोम बासछी ॥ 

न्रकुटी करु नमस्कारीये। सर्व सन्‍त जन नससस्‍्कारीये॥ 
बिशनपती बेइए' करी सेवा भारी । 

आकारनाथ गुलज़ारीय ॥ गृद्दे० 


( २६ ) 
माजे राज्ञाये नामस लजिए पारी। 
करनम सदा रक्ष पालीये ॥ शीलादितुनम कुरी सुखकारी । 
सुशीलकुमारी करू' सोयम्बर छुई । 
राज़ महाराज़ आए सारीये ॥ यते० 
त्रभुवन॒ अन्दरुक प्रकाशकारी । 
त्रभुवन प्रकाश अवतारी आये ॥ वारे० 
शोभा उछित्तो शीला प्यारी । 
मेलये जयमाल त्रभुवन प्रकाश॥गले या शीला मेलए जयमाल० 
सर्वद्धि बादो करी खुशहाली । 
करनम जय जय कारीय॑ ॥ सारे ॥ 
लखनऊ शहर के रईस भारी । 
देहली शहरस ब्याहने आये || यते० 
कश्मीर नगर के सर्दार सारी । 
बरात चाने सेती आये ॥ यते० 
गंगा परशाद पंडितने लाल छुमभारी । 
विशम्भरनाथने कूरीयै ॥ शीला० 
हरीकृष्ण जीवने करुयमे कारी। 
मनोहरनाथ ने खुशहाली ॥ वारे० 
भराम जीवने करु त्यारी। 
आंकारनाथने द्वारे आये ॥ वारे० 


( २७ ) 


द्याकृष्ण जीवने शोभाकारी । 
द्वारकानाथ करी खातिरदारीये ॥ सारी० 


वालऋकूष्ण जीवने आए जिलाकारी | 
ग़रीव बबजू कोमारीये ॥ शीला० 


ओकारनाथने ग्रहे गुलज़ारी। 
लजे लंजे नित सब ज़ारीये ॥ वारे० 
सजंवबरु चोन आए वड़ सामानस | 
सारी मीना कारीये । फुल बूटे मीनाकारीये ॥ 
बरात चाने गोरों का बाजा । 
हस्ती घुड़ ऐयर प्लेन मोटरकार ।। सारे० 
हस्ती घोड़े लोदुयो सोन मुक्त सारी । 
प्रथ्वी से आकाश रोशन गेस ॥ सारे० 
हस्ती पेठ महाराज सोने अम्बारी । 
कुन्दन मीना कारीये ।| सारी० 
खलतस महाराजे फुल बूटे कारी । 
करये कलभकल कारीये ॥ हीरे 
पटकस महाराज मुक्त फालारी | 
ज़ंगे पे जड़िये मणिये लाल ॥ 
सारे ज़ गे पे जड़िये हीरे लाल । 
हुम पर सेतद्धि मुकट अलंकारी । 
दान देने त्रभुवन प्रकाशक आये ॥ शीला दां हेने० 


( रेप ) 


त्रभुवन प्रकाश करी द्वारे पूजा । 

सेतछ्लि शीला नारीयै ॥ बारे सेतछ्लि शीला प्यारीयै० ॥ 

सूर्य सम भर्ता चन्द्रमुखी नारी । 

उछित्तो खुशगै सारीये ॥ बारे सूर्य चन्द्रमा की जूरिये॥ 
पावती परमशोर लगनस व्यूठुई | 

गनेश राजने जगे आये ।। पाने० 

त्रभुवन प्रकाश हथ चांये रटिये । 

आंकाशे दिवता साज्ञी आये ।| यते नारी सेत देवता सारी ॥ 
पाशीमहन करानडि शीला प्यारी ॥ 

दानहेने त्रभुत्ं औतारी आये।शीला दानहेने बांकेबिहारी आये। 
सर्व समानद्धि मेव भरित थाले 

हुमद्धि करी नर नारीये ॥ बारे हुम० 

हाथ चांय रंटि करी सप्त प्रदक्षण । 

हिहुर थोड मोहरन खोरन तल ॥ सारे 

हिहुर चोन मिल नुई बड सर्दारी | 

करये अग्मान भारीये ॥ 

शराफत उदछि ,खुश सारीये । 

बोड़े तोहे निरने मितरेकारी ॥ 

दान हेने त्रभुवन प्रकाश आये। शीला दानहेने मुर्ली धारी आंये।। 
दो भत लोदुयो रुपे संदी थालस । 

खेबान त्रिभुबन सेत शीला ॥ वारे खेवां त्रभुबं हेत शीला ! 
घरथा सेती राज कर इतिये ॥ 


(६ २६ ) 


लशने बरथा शीलावतिये ॥ वारे० 

दूध जल वोहे तोद्दे मितरेकारी । 

ब्राह्मण दितुने आशेने | सारी ब्रहमण दितुने आशीर्वाद ॥ 
कलांत्तों संत्तायै राज़ कर इतिये । 

सारी वारे रोज़ने ॥ 

नोग्रह से रोज़ने साहाकारी । 

दां हेने त्रभुवन ओतारी आये।शीला दां देने राजतेजधारी आये।। 
परिमशोर वरखस तो माजे पार वतिये। 

पति सेत शीला करी पोश पूज़ ॥ वारे० 

अकाशे दिवता पोशे वथरानछी । 

गुलाबपोश मोती बेला सारीये ॥ जूही० 

त्रकोटी देवता आए सेत नारी । 

करनम जे जे कारीये ॥ क्री की० 

रेना गृह छुई महमहकारी । 

दान हेने त्रभुवन प्रकाश आये ॥ शीला दां हेने मुकुट बिहारी० 
वेदकु बोनुहे दिवता सारी । 

काशी के पंडितन करु श्र तिगान ॥ सारे काशीके पंडितन करु० 
तब सेत थाल हेत अगिन देव आये। 

शोभफल कोछे दितु क्रीयैशीला शोभेफल्ल कोछे दितु सारीये। 
स्वर्गवासी दिवता ब्राह्मणसारी । 

पोश हेत दितुने आशीर्वाद्‌ ॥ सारे० 

युत्तांय गंगा जमना सरस्वतिये। 


( हे० ) 


लशने वरथा शीलावतिये ॥ वारे० 

सूर्य तो चन्द्रयम प्रजलान सारी । 

डेक सदारी नेरेने ॥ शीला० ॥ 

लशनम तो करनम वड़ शुभकारी | 

दान हेने त्रभुवनप्रकाश आये ॥ शीला० 

माजे गुरु दित आही शील कुमारी | 

बसनन्‍्त आय नए सब ज़ारीये ॥ ऋतु 

चाने जीवन वृक्ष सुखकारी । 

लंजे लंजे लंजे फ़ल सारीये ॥ शीला लंजे लंजे गुलज़ारीये। 
जिमि साल्निम्रामई तुलसी प्यारी | 

पती सुपननुई नारीये । शीलापती सुपन्न इ प्यारी ॥ 


राधा से प्रीत करी कृष्णमुरारी । 

राज कर पति सेत भारीये ॥ शीला० 

सतभामा बस करु मुर्लीधारी । 

सूछेक करनम सारीये ॥ शीला पति सेत करन सारी | 
सर्व सुखदायक पति आज्ञाकारी । 

धर्मछि पन्न इ धारीये ॥ शीला० 

सेनापती बेइए' हेंदी अरमान भारी | 

ग़रीब हेँदी कौमारीये ॥ शीला ग़रीब माजकी क्रीये। 
काशो बेईये' हंदी बड़ खुशहाली ॥। 

करनम पुतरे कारीये । लशनम तो करनम कारीये ॥ 


( ३१ ) 


हशों की करये सेवाकारी 
दानहेने त्रभुबन ओतारीये ॥ शीला दांन हेने ऋष्णमुरारी० ॥! 
आशीवाद कोछे करी शीलावतिये। 
हथजुरी करी नमस्कारींये ॥ शीला० 
गुरु दया करनम यमे कारकारी । 
तसुन दुइ चरननछि नमस्कार ॥ असी० 
विशम्भरनाथ पंडितने धर्मछिसारी । 
निर्विध्न करनम कारीये ॥ सारी० 
सन्‍्तान नाम वोय॑ सूर्य सम प्रज़लान । 
लशने परिवार सारीये ॥ वोय'० 
सुहागरांय माज़ करी मंजिम यारी। 
दान हेने त्रभुवन प्रकाश आये ॥ 
शीला दांन हेने गिरबंधारी आये । 
माजे हँदी शीला कुन्ज बरदारी ॥ 
क्रीछि परधन सारीये । शीला कूरीछि माजगइहारी ॥। 
हिहुर ग्रह करमम सब सुखखानी । 
क़दम चोन नेरन मुबारिक ॥ शीला० 
लशने पती सेत युग २ सारी । 
दान हेने त्रभुवन प्रकाश आए ॥ शीला दां द्ेने० 


बाहू-:-:--फछर्ू>मन 


( हैरे ) 


( ६ ) पंडित जगदीशनारायणजी हाकसर की सुपूत्री 
सरस्वती की शादी के वसन । 
लेखिका--श्रीमती कमलापती ठुलल | 


नोट-जिंदों के नाम के आगे “जीवन ” कहे । 
स्वर्गवासी पित्री के नाम के आगे “पणिडतन” कहे ॥ 


बध की दादी का नाम-उत्तमरानीजी । 

बध के दादा का नाम-सूरजनारायणजी । 

बध्‌ के परदादा का नाम-स्वरूपनारायणजी । 

बधके परपरदादा यानि दादाके पिताका नाम-विशननारायग्॒जी 
बधू्‌ की मां का नाम-जगदीशवन्ती । 

सत्यनारायण-वधू की मां के इष्ट देवता । 
लक्ष्मीनारायश-हाकसर खानदान के कुल के गुरु । 

बर का नाम-कामताप्रसादजी मुशरान एस. डी. ओ. 

बंध के दादा के भाईयों का नाम--रामनारायणजी, द्वदूय- 
नारायणजी, रूपनारायणजी ओर शिवनारायणजी हाकसर । 
वध्‌ के चाचा का नाम-राजेन्द्रनारायणजी हाकसर | 

बध्‌ के चचेरे चाचा का नाम-श्यामसुन्द्रनारायण हाकसर । 
बर के दादा का नाम-कु वरप्रसादजी मुशरान । 

बर के पिता का नाम-ज्वाल्ाप्रसादजी मुशरान । 

बर के चाचा का नाम-दुर्गाप्रसादुजी मुशरान । 

बर की मां का नाम-विशनपती मुशरान | 


( रेरे ) 


हींज़; प्रथम मणेशस तो गजमुखधारी | 

विध्न निवारों से नमस्कार | सारे० 

शिव शंकर हर त्रजटाधारी । 

विश्व कतारों से नमस्कार ॥ हर० 

हटि इलाहल तो शेश मुकटछी । 

त्रभुवन स्वामी शित्र शंकर ॥ हर० 

उत्त' राय माज करी सेवा भारों । 

मिलनुद बाल गोपालीये ॥ वारे० 

माजे राज्ञाय चरजन्नद्धि लजियेपारी । 

करने सदा रक्ष पालीये ॥ लालन० 

बिशननारायं पडितं तपस्या भारी | 

लजन॑ तब फुलवारीये ॥ सारे फुलनम तब फुलवारीयै ॥ 
सरुपनारायन पंडितने संतान सारी। 

धर्मछि करन॑ भारीये ॥ धर्ंदि तसुन दुई सारीये ॥ 

सूर्य नारायन पडिंतने बाग़ बहारी । 

उचछि न मिलनुइ कारीये ॥ वोयं उछि० 

जगदीशबन्ती माज करी पूजा भारी । 

सत्तनारायन द़ितु कूरीये ॥ बारे सत्तनारायं दितु सरस्वतीये॥ 
माजे शारकाय चरनंदछि करी नमस्कारी । 

दितुने सरस्वती प्यारीये ॥ वारे दितुने सरस्वती क्रीयै ॥ 
जगदीशनारायं जीबने लजी सब ज़ारी | 

लंजे २ लंजे फल सारीये ॥ वारे लशने बाल गोपालीयै ॥ 


( शे्ट ) 


जातुक चोन लिखु लक्ष्मीनारायनस । 

गुण किमी वखनुक सरस्वतीये ॥ वारे० 

दूध पूत अन्न धन सबंसुख सेतदि । 

सब सुख खानिक सेती आये ॥ वारे० 
जगदीशनाराय॑ जीवने ग्रह गुलज़ारी । 

नित नई लजे सब्ज़ारीये ॥ असी० 

धर्म घुरन्धर पतिब्रत नारी । 

नाम चोन थोउने सरस्वतीये ॥ वारे० 

धूनी साहब कृपा कोरेपे करये। 

सनन्‍्तरुप आय हितकारीये ॥ भ्रीमहराज आए० 
श्रीमहराज चरननछि परताप भारी । 

हथजुरी करी नमस्कारीये ॥ गुरु० 

ब्रहमा विश्नु महेश गनेशस । 

त्रकोटि दिवकरु सन्‍त रोमवास ॥ सारे० 
शीश नोऊ' संत चरन लजिये पारी । 

त्रकोटी करी नम्सकारीये ॥ सारे० 

ग्रहम रुप कमल नेन आए हितकारी | 
करनम सबवंकार कारीये ॥ बारे करने निर्विष्न० 
सरस्वती प्यारी सोयम्बर छुई । 

राजे महराजे सारी आये ॥ यते० 

शोभा उच्छित्तो सरस्वती प्यारी । 

मेलये ज़यमाल कामतानाथ ॥ गले या सरस्वती मेलये० 


( है४ ) 


सर्वंछि बांधो करी खशहाली। 


करनम ज॑ जे कारीये ॥ बारे पोशे वश नगे सारीये ॥। 
इलाहाबाद शहर के राजे सारी | 

देहली शहरस ब्याहने आए ॥ सारे बरात चाने सेती० 
कु बरप्रसाद ने बड़ सदारी । 

रामनारायनने कोमारी ॥ वारे जेनारायन० 


ज्वालाप्रसाद पंडितने लालछुम भारी । 

हिरदेनाराय' कूरीये॥ वारे जगदीश० 

दुर्गाप्रसाद जीवने करुयमे कारी । 

रूपनारायन द्वारे आये ॥ बारे राजेन्द्र जीवने० 

शिवनारायन जीवने करी त्यारी ॥ बारे कारे करीयमे कारी ॥ 
श्यामसुन्द्र जीवने करी ख़ातिरदारी । 

दान देने कामताप्रशादने आए । सरस्वती दान देने कष्ण० 
सिंजवरु' चोन आए कुन्दनकारी । 


फलब टे मीना कारीये ॥ सारे० 
बरात चाने गोरों का बाज़ा | 


हस्ती गोड़े ऐयरप्लेन मोटरकार ॥ सुन्दूर० 
हस्ती घोड़े लोदुयो सोन मुक्त सारी । 
प्रथ्वी से आकाश रोशन गैस ॥ सारे० 
हस्ती पेठ महराज सोन अम्बारी | 


कु'दन मीना कारीय ० ॥ सारे० 
खलतस महराजे फलबूटे कारी ॥ 


करये कलभल कारीये॥ हीरे० 


( रैई ) 


पटकस महाराज़ मुक्त फालारी । 

ज़गे पे जड़ये मणिये लाल ॥ सारे ज्ञंगे पे जड़ये हीरेलाल 
हुम पर सेतछि मुकट अलंकारी । 

दान देने मुकुट बिहारी आये ।| सरस्वती० 

कामताप्रशाद ज़ीवने करी द्वार पूजा । 

सेतलछि सरस्वती प्यारीये ॥ सेतद्ि राधाप्यारी० 

सूर्य सम भतों चन्द्रमुखी नारी । 

उछित्तों त्र शगें सारीये ॥ बारे सूर्य चन्द्रमा की जूरीयें ॥ 
पाती परिमशोर लगनस बीठुइ | 

गनेश राज़ने जंगे आए० ॥ 

कामताप्रशाद जीवने हथ चांय रटिये । 

आकाशे दिवता साक्षी आये । सारे नारी सेत दिवता आए ॥। 
पाणी ग़ृहण करानद्ी सरस्वती प्यारी । 

दान देने गिरवरधारी आये । सरस्वती दानहेने कामताप्रसाद० 
सर्व॑ सामानद्धि मेवभरी थाली । 

हुमछि करी नर नारीये ॥ वारे० 

हथ चांय रटि करी सप्त प्रदक्षण | 

हिहुर थोड मोहरन खोरन तल ॥ वारे० 

बोहे तोदे नेरेंने मितरेकारी । 

दान देने श्याम बिहारी आये ॥ क्री दां० 

दे भत लोदुयो रुपे संदी थालस । 

खेबान पती सेत नारीये ॥ वारे खेवान पति हेत सरस्वतीये 


( रे ) 


बरथा सेती राज़कर इतिये | 

सारी वारे रोज़ने ॥ चाने० 

नोग्रह से रोज़ने साहायकारी । 

दान देने राज तेजधारी आये ॥ सरस्वती दान हेने० 
परिमशोर वखस्न स तो माजे पारवतिये । 

पति सेत सरस्वती करी पोश पूज़ ॥ बारे० 

आकाश दिवता पोशे वरशनछि । 

गुलाबपोश मोती बेला सारीये॥ नरगिस० 

त्रकोटि दिवता आए सेत नारी । 

करनम जे जे कारीये ॥ कोरे की० 

हाकसर ग्रह छुई मेह २ कारी। 

दान हेने बांके बिहारी आये ॥ सरस्वती० 

वेदकु वोनुहे द्वतासारी । 

काशी के पंडितने करु श्र तिगान ॥ देहली के गोर॑करु० 
तब सेत थाल हेत अगिन देव आये। 

शोभफल कोछे दितु कूरीये ॥ सारे शुभफल कोछे दितु० 
स्वगंवासी देवता ब्राह्मण सारी । 

पोश हेत दितुने आशेने ॥ सारे० 

युत्तांय गंग जमना सरस्वतीय । 

लशने बरथा सरस्वतीये ।। वारे० 

सूर्य तो चन्द्रयम प्रजुलानसारी । 

डेक सरदारी नेरने ॥ सरस्वती० 


( रे८ ) 


लशनम तो करनम बड़ शुभकारी | 

दान देने ऋष्णमुरारी आये ।। सरस्वती० 
सन्त जन दि्तु आही सरस्वती प्यारी । 
वसनन्‍्त आए नइ सब ज़ारीये ॥ ऋतु० 
चाने जीवने लता सुखकारी । 

लंजे २ लंजे सब ज़ारीये ॥ सारे लंजे २ 
जिमी सालिग्रामई तुलसी प्यारी | 

पती सुपननुद नारीये ॥ सरस्वती० 
राधा से प्रीत करी कृष्णमुरारी । 


राज़ कर पती सेत भारीये ॥ सरस्वती० 
सतभामा बस गए मुर्लीधारी । 


सुछेक करनम सारीये ॥ सुपति सेत करनं० 
सबसुखदायक पति आज्ञाकारी । 

धमंछि पननुद धारीय ॥ सर० 

माजे हेंदी अरमान भारी० 

ग़रीब हेंदी कोमारीये ॥ सरस्वती रिशियन हेंदी कोमारीये॥ 
बिशंपती बइये हेंदी बड़ खुशहाली । 

करनम पुत्रे कारीये ॥ वारे० 

हशों की करिये सेवाकारी ॥ 

दान देने मुर्लीधारी आये ।।| सरस्वती० 
आशिष कोछे करी सरस्वती प्यारी ॥ 

इथज्ञ री करी नमस्कारीय ॥ वारे शीश नोऊ० 


( रे६ ) 


गुरु दया करनम यमे कार कारी | 

तसुनदुई चरनछी नमस्कार | असी० 
सूरजनाराय' पडिंतने धर्मद्धि सारी । 

करनम यमे ( पुत्रे ) कारीये। वारे निर्विष्न० 
संतान नाम वोय' सूय सम प्रज़लान | 

लशने परिवार सारीयो ॥ वोय'० 

बिशनपती बेई' करी मनज़िम यारी। 

दान देने ऋष्णमुरारी आये ॥| सर० 

माजे हेंदी कुज बदारी । 

सर्वछि सरस्वती प्यारीय ॥ सारी क्रछे परधन सारीयो ॥ 
हिहुर प्रह करनम सब सुख खानी । 

क़दम चान नरने मुबारिक |। 

लशने पती सेत युग २ सारी | 

दान हेने राज तेजधारी आये || सरस्वती० 





( 8४० 9) 


( १० ) पंडित सरजनारायण हाकसर के सुपुत्र 
राजेन्द्रनारायण हाकसर ओर पंडित हृदयनारायल 
हाकसर के सुपुत्र पंडित ब्रजनारायण हाकसर 
के जनेऊ के बसन । 


नोट-रिश्तेदारों के नाम नं० ६ के बसन में देखिये । ये बसन 
धमंपत्नि पंडित विशम्मरनाथ ठुलल के बनाए हुए हैं.। 


हींज़े: प्रथम गनेशस्तो गजमुख घारो। 
बिव्न निवारों से नमस्कार ॥ सारे० 
शिव शंकर हर त्रजटाय धारो। 
विश्व कर्तारों से नमस्कार ॥ 

शिव शंकर सेत पावर तछ्ि भारी । 
ह॒टि हल्लाहल तो शेश मुकटदी ॥ 
त्रभुवन होंदु स्वामी शिव शंकर । 
सदा शीवने सेवाकारी ॥ 

पनिन राज्ञाय शरनस लजिये पारी | 
द्तिनम बाल गोपालीये ॥ 
बिशननाराय॑ पंडितने धर्मछि सारी | 
सरुपनारायन सन्‍्तान सारी ॥ 
सूरजनारायन पडित॑ गृह गुलज़ारी । 
राजेन्द्र लालदुम बालजश्षचारीये ॥ 


( ४१ ) 


रामनाराय॑ पंडितने इक़बालसारी । 

लजिये बाग़ सब ज़ारीयें ॥ 

हिंद नाराय्नन पंडितने बाग बिहारी । 

लालछुम बाल ब्रह्मचारीये ॥ ब्रज़न० वाल बह्ाचार।-ं० 
रुप नारायन पंडितने लजि वाज्ारी | 

शिवनारायन जीवने पोझे अम्बर ॥ 

जैनारायन जीवने शोभा कारी । 

जगदीशनाराय॑ जीवने दिल शाद शाद ।। 

सर्वछि बांदो ,खुशग सारी । लालछुम वा. ' शा द्र० 
गरभस यले आओ पाते ओतारी । 

सीमत्तो द्वता अस्तुति कर ॥ 

बज़ित्तो बांदो खुश हाली । ब्रजन०, या लाल” ध० 

थन उद्धतम जातुक सेद जोग सारी | लालछुम ब्रा १० राजेन्द्र० 
कुलवन्त माजद्‌इ दि्वता पूज़नेसारी । 

लशनम तो ब्रज इन्द्र ओतारीये ॥ लालछुम० । बजन० 
ज़रसम यले आओ पाने ओतारी । 

स्वरगंवर वीथगे सारीये। 

लशि जे तो करि जे पुत्रेकारी । लालछुम०, राजेन्द्र० 
हम पेठ गुम जे गोपालस । 

ब्रद्मनो गत करु ज़ोयपत । 

पंडितों आज्ञा दितुने सारी ॥ लाल० या ब्रजन० 

के सतांम कुरये सुत औतारी । 


( ४२ ) 


मुच तल सिरिय तो चन्द्रमाद्राय । 

डिकस चानिस जे जै कारी ॥ लालछुम० 

अबी छे आइये रुपयन तो मोहरे । 

गोरं बथर्यो खोरन तल। 

गोर करे आहिये छिए हितकारी ॥ लालछुम० 

ख़लता अनुमे सुत ओतारी । 

गनेश राज़ ज़गे आए ॥। 

पारवति परिमशोर छिए साहाय करी । 

लाल छुम बाल० ॥ त्रजन० ॥ 

ऐरावत आये चांय सवारी । 

लशनम बब सूबेदारीये ।| लशनम तो बाप सूबेदारीये ॥ 
नसान असरत गोवान गंधारी ॥ लालछुम०, या राजेन्द्र० 
गुरिस चानिस सारे तेयारी । 

जीन पोश मुक्त भालारीये ॥ 

अब वोय निरने मितरेकारी । लालछुम, या त्रजन ० 
बारे कारे करिये गायत्री पूजा । 

साहाय रोज़ने चन्द्रभागा ॥ 

वोहे तोहे निरने मितरेकारी ॥ लालछुम० या राजेन्द्र० 
सूरजनारायन पंडिंतने नाम ओस भारी | 

आस हम तो कर हम सोर त्यारी ॥ 

क्या सन कर है खुशहाली । 

दिल कु अरमान हित गो सारी ॥ 


्च् 


( ४३ ) 


क्या सन वर है ख्लोश हाली । 
चानिस याद करानसारी ॥ 

असरुज़ अरमां सारीये। 

तमे नियू अरमान तर कुनसोरी ॥ 
सार छुन॒ रोज़ान यम संसारी | 
लालछुम बाल ब्रद्बाचारीय ॥ राजेन्द्र० 





( ११ ) पणिडत ब्रजनाथ जी चुकबत्ता की 
पुत्री भ्रुवनेधरी की शोदी के वसन 


लेखिका--धर्म पत्नि रायबहादुर पं० विशम्भर नाथ ठुलल 


वर का नाम-केलाशनाथ जुतशी । 
बर के पिता के नाम-शम्भूनाथ जी । 
बर के दादा का नाम-राजारामजी । 


हींज़े: काली देवी छि सेवा कारी । 
ब्रजनाथ लज़ ने सब ज़ारी | 
माजे राज्ञाय चरनस लगहापारी । 
तमे दिव सती भवनी ॥। 

दिविताय दितुनम श्राही भारी । 
बरने राज तेज धथारी आओ ॥ 


(. ४४ ) 


सतीय मिलनुइ पाने पतीय | 

हर सेतल्लि बिश मोहनी ॥ 

बुसयते जायने सतीको मारी। बरने राज तेज धारी० 
गरभस यले जाओ कोरे कोमारी। 

खुशगे बादों सारीये ॥ 

कूरी छि अरमान बिन्दों बइये भारी। वरने० मुकुट बिहारी८ 
ज़ातुक चोन लिखुपाने नारायनन्‌ । 

वशिध्ठ गोरने बखने आओ । 

क्री छि इक़बाल जैजे कारी ॥ वरने गित्॑र्धारी आए 
असवने मुच जाये उमा ब्रारी । 

तवे पती मिलनुइ केलासनाथ ॥ 

पतो यृज़ पाप चोन दूर गसेसारी । वरने० बांके बिहारी आए 
बाग़स लजीय पोशे अम्बारी । 

भवनीश्वरी छि स्वयम्बर | 

अगरे नगरे के राज़ आए सारी ॥ वरने० राजतेजधारी आए« 
उज्ञाव शहरस के आए मह!राजा। 

जयमाल गसहा कलास नाथ । 

आकाशे पोशे बथरुनगें भारी ॥ बरने भुबनेश्वरीये आए। 
सिजवरु चोन आए कुन्दन कारी। ४ 
सोला सींगार सेली हेत |! 

गंडित्तोगस हं, भवन कुमारी ॥ वरने० 

बरात चांई आए हिम खुत भारी । 


 ४ेश ) 


नगरे २ के राजा सेत ॥ 

हरदोई शहरस त्वजी सबज्ञारी | बरने बांके बिहारी आए 
बर चाओ महाराजे सहरे लोनुइ । 

उद्धित्तो खुशगें सारीये॥ 

आकाश प्रोश वथरुन कोमारी ॥ वरने० 
सबयतल्े बीटठुइ बांदो सारी । 

सभादि प्रजलान सारीये ॥ 

विगस चानि फूल बूटे कारी॥ वरने मुर्लीधारी आए 
द्वार पूज क़रान छि पावंती परीमशोर । 
गनेश राजने आए ॥। 

श्रद्मन पोरनम वेदा सारी ॥ वरने० 
लगनस बीठुई उमा ब्रारी । 

अगनस कुनरोज अथ दारित | 

जरभस रुतीभल मगज़ सारी ॥ बरने० 
अथ वाज करी तो फेरे कोमारी । 

सन्मुख दपन दशु न करसर ॥ 

सॉंपुनुई कैलासनाथ जीवंईनारी ॥ वरने० 
दे भक्त खेवान छि रुपे संदी थाली । 
पावंत्ती परिमशोर खेवानछि ॥ 

मेलुइ हिहुर चोन मोहरे भारी ॥ वरने० 
'पोशे पूज करान छी जटाधारी । 

सेतद्धि उमा प्यारीये ॥ 


( ४६ ) 


कंगपोश पंपोश गुलाब मोतिया सारी ॥ वरने० 
अजनाथजीवने कोरे कोमारी | 

राजाराम जीवने ओऔतारी ।। 

तो है दो न वोतुद वेवाकारी ॥ वरने० 

ललता माजी हेंदी सीठा थारी । 

थले २ रछन नरवस पेठ ॥ 

इछुम मांजे हँदी कुज बरदारी | बरने० 

वरथा सेतीराज कर इतीये। 


लशने बरथा भोनीशुरियों । 
अटल भवनुक राज कर भारी ॥ वरने० 


कदम चोने नेरेने मुबारिक । 

सारी वारे रोज्ञ ने ॥ 

नोगृहसे रोज़ने साहाकारी ! बरने० 
शअ्रज्जीं वरने रिशी-कोमारी आए। 





( १२ ) पंडित ब्रजनाथ जी चुकबत्ता के सुपृत्र पंडित 
दुर्गानाथ चुकबत्ता के शादी के बसन 
लेखिका-रायबह्दादुर मिसेज विशम्भरनाथजी दुलल 
मोट--रिश्तेदारों के नाम नं॑० ११ के बसन से मिलान करो | 


हु ( ४७ ) 


वर की दादी का नाम-बिन्दो । 
बर के दोदा का नाम--द्वारकानाथजी चुकबत्ता | 
जधू का नाम-श्रजकुमारी । 


हींज: प्रथम गनेशस तो गजमुख्धारी । 
विष्न निवारों से नमस्कार ॥ 

शिव शंकर हर त्रजटा धारी | 

विश्व कर्तारों से नमस्कार | 

काली देवी छि साहाकारी । 
दुर्गानाथ औतारी आओ ॥ 

माजे राज्ञाये' चरनस सेवा कारी । 
ससुनदुद दगा सारीये ॥ 

बिन्दों माजो पूज करु भारी | 

इम बारा लजने फुलवारी ॥ 

कोछे कित दितनस बाल गोपाली । 
दुर्गागाथ ओतारो आओ ॥ 


अगछी शोभा कारीये॥ 

मीना कार नेकटाइ टोप मुल छुई भारी । दुर्गों० 
यले महाराई द्राए सवारी। 

सेत छी राज़ सारीये | 

पत्त पत्त छिए मोरछल बर्दारी | दुर्गां० 
लेंन्डो चानीस सब्ज़ जोड़ा भारी ॥ 


( ४८ ) 


द्वारिकानाथ पंडितने धर्मछि सारी । 

लजने बाग सबजारी ॥ 

ब्रजनाथ जीवने संतान सारी | दुर्गानाथ० 
थन पले प्योह' पाने ओतारी । 

ब्रुथ चोन प्रज़लान सारीये ॥ 

उदित्तो बांदो बरू खुशहाली । दुर्गानाथ० 
बशिष्ट गोर सप्त ऋषी आए सोनसारी | 

गह चोन उछने सारीये ॥ 

कही त्रम सुत छुदद बड़ इक्तबाली टर्गानाथ० 
दिवता छिनरे करनुइ सारी । 

गंगा छी जीवंई चरन्न तत्न ॥ 

माता से आयुर दा दितुम भारी। दुर्गानाथ० 
ब्रजनाथ पंडितन लालछुम भारी | 

थले थल्ते रछनम न खरीत ॥ 

हःबस से नाम थोवु दुस्गानाथ ओतार ।दुगोनाथ० 
सत शहरस जातुक चोन गो जारी । 

कुन सेत मीलुइ न ओतारी । 

सरस्वती करने मंजीमयारी ॥ दुर्गानाथ० 
हर्दोई शहरस असे आये सारी ॥ 

समीत्तो बांदो सारीये | 

यबले आए पेश वाए सर्दार सारी ॥ दुर्गो० 
कोट पतलून छी तरह दारी। 


[ ४६ | 


सेत छुई मोटर गाड़ीये ॥ 

सोरेछु बीढुई पनुन २ जाए ॥ दु्गां० 
बरात चांई द्राय बड़ बाज़ारी । 

उछने सब नरनारीये ॥ 

महाराज़स+ सेत अ'गरेज़ी बाजा। 

गैस लेंप रोशन सारीये।॥ 

कवल की रोशन प्रज़्लान सारी ॥ दुर्गा ० 
किशनल।ल पण्डितने बरसाए सारी । 
ब्रजनाथ पंडितने ओतारी । 
किशनलाल कूरी छी स्वयम्बर भारी । दुर्गौं० 
अजी बरने त्रजकुमारी आओ। 

द्वार पूज़ करानछी दुर्गा ओतारी ॥ 
सेतछि त्रज नारीये। 

गनेश राजई आज्ञा कारी ॥ दुरगा० 
पायंती परिमशोर लगनस बीठुई । 
अगुनस कु डस अथ दारीत॥ 

रुकमनी बरने आए ऋष्ण मुरारी । दुर्गां० 
पाने अहन कुरानछि तीज़ा कारी । 

सेत छी विश्वकोमारीये ॥ 

ज्रहम्नो पूरने वेदासारी । दुर्गा० 

अथ वोज करानछि ग़ित्र रधारी । 

सेतद्धि राधाप्यारीये ॥। 


[ ४० | 


द्विता आए परनुम भारी | दुर्गां० 
दे भत्त खेवान दुर्गा ओऔतारी । 
सेत छि ब्रजन प्यारीये ॥ 
वो हे तोद्दे सोपुने मित्रे कारी | दुगौ० 
पोशपूज्ञ करानछि बांके बिहारी । 
पंपोश कुछ पोश सारीये ॥ 
ब्रहमा वोह तुद् मंगला चारी । 
दुर्गानाथ डिक चोन बडहन शोभाकारी ॥ 
सारी वारे रोज़ने। 
सोने सदी तख्म पेठ राज कर भारी ॥ दुर्गा ० 
गटे संजे गाश आए सिरिय द्रावभारी। 


नुश छी शोभा कारीये॥ 

पेठ छि जेबान न मुक्तसारी । दुर्गों० 
पालकि चानीस बादले भालर जेबान | 
बोइ आए पननुई राजस पेठ ॥ 

क्द्म चोए' नेरने इतीये। 

सारी वारे रोज़ने। 

सिरिये तो चन्द्रमा प्रज़लान सारी | दुगों० 
पांचुर तुलीत्तो उछिये सारी। 

दिलगे शाद्‌ २ सारीये ॥ 

नुशछिक सुन्दर शोभा कारी। दुर्गा० 
अजऊजीं बरने ऋषी कोमारी आप। 


[ ५४१ ] 


(१३) पंडित ओआकारनाथ जी रेना के सुपृत्र 
ब्रजमोहननाथ ( सोकट जी ) रेना 
के जनेऊ के वसन 


जहा 


लेखिका-रायबहादुर मिसेज़ विशम्भरनाथजी ठुलल 
नोट --रिश्तेदारों के नाम नं० ८ के वसन में देखिए । 


हींज़ं: पनुन गोरन शरनस लजियेपारी । 
तंसुन दुई सारीये। 

श्री ब्जनाथ कपसेन लाल जाओ भारी । 
असे आए गसे सारीये। 

ब्रमनाथ रिशियन ध्यानसुद धरीज़े | 
तसु दी चरन्नओ॥ नमस्कार ॥ 

माजे राज्ञाये शरनस लजियेपारी । 
द्तुनम बाले गोपालीये ॥ 

देबीप्रशाद पंडितने दरमछि सारी । 
लालछुम बालम्रह्मचारीये। त्रजमोहन या लाल छुम०_ 
विशम्भरनाथ पंडितने सतांनसारी । 
लंजी लंजी बाग़ सबज़ारीये ॥ 

ओकार जीवने शोभाकारी । लालछुम० 
गरभस यले जुओ पाने ओतारी । 
समीत्तो दिवता अस्तुति कर ॥ 


| 2३ ] 

थन यले प्योह सुत ओतांरी । 

खुशग दि्वता सारीये॥ 

उछतम ज़ातुक सेत जोग सारी । लालछुम या, ब्रज॒मोहन * 
जसवन्तीमाजी द्विता पूजने सारी। 

लशने तो ब्रजमोहन श्रीतारी आओ 

तिम जार बुज्ञीत्तो पाने ओऔतारी | लाल० 
जरमसयले जाओ सुत ओतारी । 

सुर्गंबरथी गे सारीये ॥ 
लशनम तो करनम पुत्रे कारी। लालछुम बाल ब्रद्मचारीयै 
हुम पेठ गो जे गोपालस । 
ब्रम नो गत कोरु ज्ोयपत ॥ 

पंडितो आज्ञा दितुनेसारी। लालछुम बाल्ल त्रेह्नचारीये 
कंसताए' कुह पे सुत ओतारी । 

मुचतल सिरिय तो सन्द्रमा द्वाय | 

डिकस चानीस जे जे कारी | लालछुम० 

गोर द्वेतदी उम्रनहरु मैेव भरित थाली। 

स्वाहा छी करान ओतारीये ॥ 

अगनसे रोज़ ने साहांकारी | लालर्छुम० 

बोए सुई में बब सुबेदारी । 

मामू सदी सोने लर धारीयैं ॥ 

बोइ सुइ निरने मित्रे कारी | लॉलिछुम० 

भिक्षा छि मंगनुइ सुत औतारी। 


[ ४३ ] 
अथ छी चानीस प्यारीगे। 
भिक्षा छी गोरन द्तिवे सारी #लालछुम बालब्रह्मचारीये 
विद्या छी देवान लाल ओतारी। 
प्राननाथ गोरछि मन्त्र देवान ॥ 
बैंसः सोपतुक शुद्ध ब्रद्मचारी & लालछुम० 
मंडल्तू चानीस फुल बूटे कारी। 
लक्ष्मीनारायं करुने सते रह | 
गगन की दिवता यते आए सारी & लालछुम० 
बारे दान चानीस दोद इस्तेमाली। 
राजकिशोरी पुप्फी सेठा जान ॥। 
नीरन्जननाथ ने मोहरे द्तुभारी के लालछुम० 
क्षिमा पोश करान छी लाल ओतारी । 
रिशी मुनीछी वेद वखनान ॥ 
नौप्रह से रोज़ ने साहाकारी & लालछुम० 
खलतस चानीस बेल बूटे कारी। 
पटकंस चानी आबदारी। 
जेगस तो सेहरे मुख शुबानी & लालछुम० 
विगिस पेठ आओ लाल ओतारी । 
उदित्ती ख़ुशगे सारीये॥ 
पेशेरस से रोज़ जे चन्द्र कंल्ाप्यारी & लाल्लछुम० 
बरात आइ मंज़ बाज़ारी। 


सेतछि दिवता सारीये | 


[ ४४ ॥| 


नसान असर सगे वान गंधारी # लालछुम० 
पार बलगस हा बत्रजमोहन ओतारी । 
स्नान ध्यान ते प्राणायाम ॥ 

बेसुइ निरज़े विद्याधारी & लालछुम० 
सरजुए पूज़ करी आए गिर्धारी । 

गोरस निश ब्यूठ सारीये ॥ 

वादछि करान दिनुक नारी # लालछुम० 
पन्‍नुद आदी दितुने सारी। 

भ्रम दितुनें कल शुक लो। 

सीताए रामचन्द्र साहाकारी & लालछुम० 
बोए तोददे निरने मित्र कारी | 

उछनम पुत्रकार कारीये॥ 


लशने बब तो माज पुत्र सारी । लालछुम० 
( १४ ) पं०गोपालनारायन हाकसर के 


सुपृत्र पं०गोविंदनारायन हाकसर 
की शादी के वसन 


हींज़: प्रथम गनेशस तो गज मुख धारो। 
विध्न निवारों से नमस्कार । 
शिव शंकर दर त्रिजटाए धारी । 


[ धर |] 


विश्व कतासें से नमस्कार ॥ 
शिव शंकर सेत पारवती छि भारी | 
हूटी हल्लाहल तो शेश मुकटछी॥ 
अभुवन होदु' स्वामी शिव शंकर । 
सदा शिवस सेवा कारी ॥ 


द्तुनम बाल गोपालीए 

लशनम तो करनम पुतरेकारी | 

प्रसीद्ध नारायन औवतारीये ॥ 

आकाशे पेठ यले सिरिए द्रावभारी । प्रसीद्‌० 
पनुन॒ गोरन शरनस लजिए पारी । 

तसुन दुई दया सारीये ॥ 

अमनाथ ऋषीयन ध्यांन सुई धरीजे | 

तसुन दी चरज्ञ छी नमस्कार ॥। 

रिशी बत्रमनाथ कृपासेत लाल जाओ भारी । 
अशे आए गश सारीये। 

तिमि ज़ार बचुज़ीक्तो शारकाय सारी । प्रसीद्‌० 
गर्भस यले जाओ पानेकारी । 

खुशग दिवता सारीये ॥ 

प्रसीद नारायं ओतारीये । 

थन यले प्योहं पाने ओतारी॥ 

खशग बांदो सारीये। 


[ 2६ |. 


ऐज़ली गंडी २ मग है ज़ारी ॥ 

माजे शार काए करने रहछपाली। प्रसीर० 
जातुक चोन लीखु लक्ष्मीनारायनस | 
श्रीकृशत्न॒ बखने आए।॥ 

कर्म बड़ धमंवान परओपकारी । प्रसीद० 
बइयन करीये खातिर दारी। 

माज़ से रोज़ हित कारीये ॥ 

बबकी करीये ताबेदारी । 

बरुज़ित्तो खुशग सारीये ॥ #& 
बिशननारायन लजी सबज़ारी । 

द्वार पूज. करानछी प्रसीद ओतारी ॥ # 
शामनारायन. सन्‍्तान सारीये । 
गोपालनारायन लंजी सबजारी ॥ < 
पाव॑ती परीमशोर मिलने भारी । 
प्रसीदूनारायन जीवने पाशिप्रहणछि ॥ सेतद्धि राधाप्यारिये ॥ 
बोह्दे तोद्दे करने कर्म इक्तबाली । 
प्रसोदनारायन ० ॥। 85 

दान छुद्देवान प्रसीद आतांदरी । 


अगनसकुन रोज़ अथदारीत ॥ 


[ ४७ ] 


दानछु करान दृश हिल्ुर सारी । प्रसीद्‌० 
लगनस ब्यूढस राज तेजधारी | 

सेतद्धी लद्मी भारीये॥ 

अगनकु शोभफल साँप नुक सारी । प्रसीदृ० 
अथवास करान गिर्बरधारी | 

नोगह साहा कारीये॥ 

वोददे तोहे करने मितरेकारी। प्रसीदू० 
दे भत खेवान प्रसीद औतारी। 

नख छी पद्म कोमारीये ॥ 

पोशपुज् करानछी प्रसीद ओतारी | 
बिहित्तो सरस्वती नारीये॥ 

पननडिक करीज़े राजुकोमारी । प्रसीदु० 
वोहे सुख सोपनुक पोशे अम्बारी । 

डिक छुई शोभा कारीये॥ 

नारायन रोजन सहायकारी । प्रसीद्‌० 

हिहुर चोन छुम बड़ सूबेदारी । 

डेक  सदारी नेरेने ॥ 

सोने सन्‍्दी तख्त पेठ राज कर भारी। प्रसीद्‌० 
गटे मज़ गाश आए सिंरो द्रावभारी । 
नुशछी शोभा कारीये ।। 

जांए. पेठ छीज् बानसुन मुख्तसारी। भ्रसीदृ० 


[ श८ |] 


पालकिए चानिस वादले भालर ज़बान | 
बोय आय पनलुई राज़ पेठ ॥ 
क्रम चोई नरेने ' मुबारिक । 

सारी वारे रोज़ ने । 

सिरिये तो चन्द्रमा प्रजलान सारी । 

मितर गे खुशतो दुशमन पेमाली ॥ 
पांचुर उछित्तो दिलगे शाद शाद्‌ 

नुशछिक सुन्दर शोभा कारी । 

साहाए रोज़ने लक्ष्मी महरानी । प्रसीदृ० 


( १४ ) कर्नेल पंडित केलासनारायण जी हाकसर के 
सुपुत्न पं० प्रकाशनारायण जी हाकसर 
की शादी के वसन 


( लेखिका-मिसेजु शम्भूनाथ जी ठुलल ) 


बर के पर दादा का नाम-धमनारायण जी | 

घर के दादा का नाम-हरनारायण जी ॥ 

बरकी पर दादी का नाम-शामरानी । 

वर की मां का नाम--केलाशरानी ॥ 

बधू का नाम-सुभद्रा,। 

बथू के पिता का नाम-डाक्टर केलासनाथ जी कारजू-बकील' 


[ श्ध |] 


हींजे प्रथम गनेशस्तो गज मुख धारी । 
विष्न निवारों से नमस्कार | सारे० 
शिव शंकर हर त्रजटाय धारी। 
विश्व कतारों से नमस्कार। हरी० 
माजे राज्ञाये' चरनस लजिए पारी। 
कर्नम सदा रक्तपालीये । माज० 
बिशन नारायन पंडितने तपस्या भारी। 
लजिये बाग़स सारीये। वारे० 
धर्मनारायन पंडितने धर्मछि सारी। 
तसुन दुइ सन्‍्तान सारीये। यमे० 

हर नारायन पंडितने पूजा धारी । 
यमे बाग़स फुली फुलवारीये ॥ 

यमे लंजे लंजे सबजारीये। 

शांराय माज करी सेवा करी ॥ 

देवी देव पूजने सारीये | राज्ञा० 
फोछे नुश दितुनं बाले गोपाली | 
प्रकाश नारायन ओतारीये । पाने० 
थन यले प्योदं सुत ओतारी । 

गृह छुए प्रजुलान सारीये। बारे० 
हावस से नाम थोड प्रकाश ओऔतारी। 
बांदो खुशग सारीये । असी० 
जातुक चोन लिखू लक्ष्मीनारायनस । 


[ ६० ] 


गिरह उच्च परनुइ सारीये । प्रकाश० 

कह गोर सुतल्लि बड़ इक़बाली। 

प्रकाश नारायन ओतारीये । लशनम० 
केलासनारायन_ जीवने लालछुम भारी । 
थले २ रछनम सारीये। माज० 

कैलासरांय माजी बड़ खुश हाली । 

सुतकि डेक सदारीय। वारे० 

कदम वोय करनंग्रह गुल जारी । 

प्रकाश नारायन ओतारीये | वारे० 

जवेनी अन्दरुके सदार भारी ( वकील कारी ) 
सोयम्बर करनुद कोमारीये। सुभद्रा सोयम्बर करनुई भारी 
दूर २ शहर के राज़ महाराज्े 

आकाशे दिवता सारीये । बुथे० 

जयमाल मेलये सुभद्रा प्यारी। 

प्रकाशन नारायन ओतारीये । गले मेलये प्रकाशनारायने 
ग्वालियर महराज़ सदर सेती 

वरात चाने सारीये । अ्ज्ीं बरात० 

कोट पतलनछि तरददारी ( फ्रेशनदारी ) 
अगंधि शोभाकारिये । सोरे० 

मीनाकार नेकटाइ टोप मुल भारी 

प्रकाशनारायं ओतारीये । वारे० 


” [| ६१ ] 


फ़िटने लेंडो सब्ज़ जोड़ी भारी ॥ 

सेतछुई मोटर गाड़ीये । संजी सेत 

आकादे ऐयरप्लेन दिवतासारी ॥ 

खेतछुई सुन्दर नारिये। सोरे० 

पनुन २ जाय बीठुईं सारी ॥ 

प्रकाशनारायन ओतारीयै । बारे० 

खलतस महराज़ फुलबूटेकारी ॥ 

करये मल २ कारीये | हीरे भरये कल ऋकलकारी 
पटकस चाने मुक्त भालारी ॥ 

जगेंपे जड़िये माणियां लाल । सारे जेगे पे० 
हुमपर सेतद्धि मुकट अलंकारी ।। 
प्रकाशनारायन ओतारीये। पाने० 

हस्तीपेड महाराज़ा सोन अम्बारी ॥ 

कुन्द्न मीनाकारीये ॥ सोरे० 

हस्ती घोड़े लोदुयो सोने मुक्त सारी 
कवलगेस रोशन सारिये। अज़्ी 

पते पते छिए मोरछल बदौरी ॥ 
प्रकाशनारायन ओऔतारीये । अजी वरने ऋषी कोमारीय । 
बारात चाने गोरों का बाजा ॥ 

आराश आतशबाऊी भारिये | असी० 

बरात चोन द्राय बड़ बाजारी ॥ 

उछने आय नर नारीये। सारी० 


| ६२ ] 


वरने आये सुभद्रा प्यारी ॥ 
प्रकाशनारायन ओतारीये । श्रज्ञी बरने कृष्णमुरारी आये 


केलाशनारायन जीवने लालछुम भारी ॥ 

त्र भुवननाथने कोमारीये ( कूरीये ) 

इक़बालनारायन जीवने इन्तज़ाम कारी ८ करीत्यारी ) 
केलाशनाथने द्वारे आये । अजञीं० 

द्वार पूज़करान सेतछुई नारी ॥ 

प्रकाशनारायन ओतारीये । अजी वरने गिवरधारी आए 
पावंती परिमशोर लगनस बीठुई॥ 

गनेश राज़ने जंगे आये । तव० 

सब सामानदछि मेव भरित थाली ॥ 

हुम छुई करी नर नारीये । वारे० 

प्राणी गृहण करानछि सुभद्राप्यारी ।। 

प्रकाश नारायन ओतारी ये। वारे बरने बांके बिहारी आए । 
हथ जुरी करयेसप्त प्रदक्तण । 

आकाश दिवता साज्ञी आये । नारी सेत द्िवता सारी आए । 
बोद्दे तोहे नेरने मित्रेकारी। 

सारी दितुने आशेने । सारी दितुनम आशीबोद 

नौगृह से रोज़ने साहाकारी | 

प्रकाशनारायन औतारीये । बारे बरने राज़ कोमारीये। 
देभत लोदुयो सोने सन्‍्दी थालस। 
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खेवान प्रकाश तो प्यारीये । बारे खेवान प्रकाश द्वेत नारीये 
बरथा सेती राज़कर इतिये। 

सारी बारे रोज़ ने। सोरे ब्रह्मण दितुने आशेन । 

दूध जल वोददे तोद्दे मित्रेकारी। 

प्रकाशनारायन ओतारीये । अ'जी वरने सुभद्वा प्यारीयै । 
पोषपूज करानछि कृष्ण मुरारी । 

सेत छुद् राधा प्यारीयै। अज़ीं सेत छुइ रुक्‍्मनी नारीये 
आकाशे दिवता पोशे वशुनगे। 

गुलाब पोष मोती बेला सारीये। जुही कुद्नपोष मोती० 
कारजू गृह छुई मेह मेह कारी। 

प्रकाशनारायन आओवतारीये | वारे वरने राज तेजधारी आर 
आकाश दिवता आए खेत नारी। 

करनम जे जै कारीये। चाने० 

वेदुक वोनुद्दे दिवता ( रिषी ) सारी। 

काशी के परिडितने करु श्र ति गान | सारे० 


तब सेत थाल दह्वेत अगिन देव आये। 

शोभे फ़ल कोछे दितु भारीय । प्रकाश कोछे फल दितुये सारीये 
स्वगंवासी पित्र दिवता सारी। 

पोशे हेत दितुन आशीवाद । सारे पोशहेत दितुने आशेने॥। 
युक्तांय गंग जमना सरस्वतियें। 
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लशनम चाने ज़्रीये | प्रकाश लशनं चाने जूरीये 

सूर्य तो चन्द्रमा प्रजलान सारी। 

डेक सर्दारी नेगेने। वारे० 

लशनम करन बड़ शुभकारी । 

प्रकाशनारायन ओऔतारीये ॥ श्रजीं वरने 

सर्व सुखदायक पति आज्ञाकारी । 

, मिलनुई सुभद्रा नारीये | प्रकाश० 

हिहुर, हश करिजे सेवाकारी । 

बईडछि खातिरदारीये । सारी० 

नुश छेकसुन्दर विद्याधारी । 

प्रकाशनरायं ओतारीयें । श्रजी वर्ने राजकोमारीआए | 
आशीबाद कोछे करी प्रकाश तो नारी । 

हंथ जुरी करी नमस्कारीय । दुद ० 

हिहुर चोन मिलनुद्द बड़ सूबेदारी । 

दांउस सेत करी यमे कारीय । वारे० 

सोरे छु इन्तज़ाम खातिरदारी । 

प्रकाशनारायन श्रोतारीय । अज्जी वर्ने ऋषी कोमारीआए 
मसाजेराज्ञांय चरनस लजिय पारी । 

तसुनदुर दयासारीय वोय' करन सदारक्षपालीय 
बारम्बर छिनमस्कारी । 

प्रकाश नाराय' ओऔतारीये । अजी बरने सुभद्रा प्यारीआए 
पांबर उछित्तो दिलखश द्वाली। 
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नुश छुई सुन्दर मालीये ॥ सुभद्रा० । 
लशने पति सेत युग २ सारी " 
मुबारिक क्र दम चोन नेरने | बारे० 

केलाशनारायन जीवने बाग़ बहारी 

प्रकाश नारायं ओतारीयै। अज़ीं० 

धमंनारायं पंडितन धर्मछ सारी 

करनम निर्विष्न कारीये। वारे कर्नम यमे शुभ कारीये 
संतान नाम वोयं सूर्य सम प्रज़ लान 

लशने परिवार सारीये। बारे० 

लंजे लंजे लजने सर सब्ज़ारी। प्रकाश नारायं औतारीये 


( १६ ) पंडित मनोहरनाथ जी कु जरु के सुपुत्र 


जयनाथ कु जरु की शादी के वसन 
( लेखिका--मिसेज शम्भूनाथ ठुलल ) 


वधू के पिता का नाम -- स्वर्गीय नन्द्लालजी कोल, जज 
बधू के भाई का नाम--ओतार कृष्ण, महराज ऋृष्ण 
बर के भाई का नाम--रामनाथजी कु जरू 


बर की माता का नाम--रामेश्वरी 
बर के दादा का नाम--ब जनाथ जी 
बर की दादी का नाम---बेजरानी 


हींज:प्रथम गनेशस्तो गज मुख घारी । 
विध्न निवारों से नमस्कार॥ सारे० 
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शिव शंकर हर त्र जटाय धारी । 
विश्व कर्तारों से नमस्कार ॥ हर० 
पनिन ज्वालाए शरनस लजिय पारी । 
तसुन तुइ दया सारीये ॥ दितुनम बाल गोपालीय 
बैेजनाथ पंडितने धर्मछि सारी । 
बाग़स लंजी सबज़ारीये।। 
मनोहरनाथने सतांन सारी । 
लंजे लंजे खिलि फुलवारीये ॥ बारे सुत चोन वाग़ बहारी 
बैजरायं माज करी देवि सेव भारी । 
द्वता छि नज़रे कोरुये ॥| सारे० 
ज्वाला देविद्धि सहायकारी । 
जयनाथने ओतारीये ॥ वर्न करनं सदा रक्तपालीयै 
रामेश्वरी माजछि कोछे कित डालये । 
सुतछि डेक सदारीयै ॥| यमे० 
थने यले प्योहं सुत ओतारी । 
खुशगे बांधव सारीये। सारे घरछु प्रजुलान सारी 
जातुक चोन लिख पाने नारायनस । 
सुतद्धि चुलन्द इक़यालीये।| यमे० 
अयनाथ नाम थोड हाउस सेती। 
डिकस चानिस जय जय कार ॥ वारे० 
क़द्स चोन करन॑ गृह गुलजारी । 
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लशने जयनाथ आगवारीये । वारे० 

इन्दोर शहर के सदर भारी 

करनुई स्वयम्वर कुरीये | अज्ञी० 

दूर दूर शहर के राज महाराजे ।। 

आकाझी दिव्रता सारीआए । उत्थे० 

हथछि जयमाल राज्ञकोमारीये € श्यामा प्यारी ) 
मेलिये जयमाल जयनाथन । गल्ले० 

आकाहो पोदे वशु निगे सारी ॥। 

लशने जैनाथ ओतारीयै । अज़्ीं वर्ने रिपी कोमारी आए 
जोधपुर महाराजा सदौर सेती ॥ 

बारात चाने सारी आये। अज्ञीं० 

कोट पतल्नदि फेशनदारी ॥ 

अ'गछि शोभा कारीये। सारे० 

मीनाकार नेकटाई टोप मुल् भारी ॥ 

लशने जैनाथ श्रोतारीये । बारे वन मुर्लीधारी आए 
फिटन लैन्डो सब्ज़े जोड़ी भारी ॥ 

सेत छुई मोटर गाड़ीये । अज़ीं वरने० 

आकाईे ऐयरप्लेन दि्वता सारी ॥ 


सेत छुई सुन्दर नारीये। सारे० 
पनुन पनुन जाय बीठुद सारी।॥। 


लशने जेनाथ ओतारीयै। अज्ञी बनें ऋष्णमुरारी आए 


[ एप | 


खलतस महराज़ फुल बूटे कारी ॥ 

करये भल मल कारीये। हीरे भरये कल भकल कारिये 
पट कस चाने मुक्त भकालारी ॥ 

जेगे पे जड़िये मणिये लाल । सारे ज॑ गे० 

हुमपर सेतछि मुकुट अलंकारी ॥। 

लशने जेनाथ ओतारीयें। अज्ी वन ऋषीकोमारी आए 
हम्ती पेठ महराजे, सोने अम्बारी ॥। 

कुन्दन मीना कारीये । सारे० 

हस्ती घोड़े लोदुयो सोने मुक्त सारी ॥ 

कवल गैस रोशन सारीये। यते० 

पत्ते पत्त छिए मोछ॑ल बर्दारी ॥ 

लशने जैनाथ ओतारीय । अज़ी वर्नें गिवंरधारी आए 
बारात चाने गोरों का बाजा ॥ 

आारायश आतशबाज़ी भारीयें। वारे० 

वारात चोन द्राय बड़ बाज़ारी ॥ 

उछने आय नर नारीये। 

वर्न आए शम्मन प्यारीये।। सारे० 

लशने जेनाथ ओऔतारीये। अज्ी वर्न राधा प्यारी आए 
मनोहर पंडितंन्‌ लाल छुम भारी ॥ 

नंद्लाल पडितने कूरीये 

रामनाथ जीबने करी तेयारी 
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अौतारकिशन जीवने द्वारे आये। 
झर पूज करान जेनाथ ओतारी । 
सेतलि राधा प्यारीयै ॥ वारे० 
नोगृह से रोज़ने साहाकारी । 
लशन जैनाथ ओतारीये । वारे वर्ने मुकट बिहारी आए। 
पावती परिमशोर लगनस 'बीठइ । 
गनेश राजने जगे आये ॥। यते० 
सब समानछि मेव भरित थाली । 
हुमछि करि नर नारीयै ॥ जेनाथ हुमछि करी श्यामा सेत 
पान्ीग्रहण करानछि शामा प्यारी । 
जेनाथने ओतारीये ॥ अज़ीं वन शम्मनप्यारी आए 
हथ चांय रटि करी सप्त प्रदक्तण । 
आकाशे दिवता साज्ञी आए ॥ सारे० 
वोहे तोहे नेरेने मित्रेकारी । 
सारे दितुने आशने ॥ जेनाथ दितुने० 
वेदछि पोरुद्दे दिवता सारी। 
जैनाथन औतारीये ॥ वरने राजकुमारी आए 
दूभत लोदुयो रुप संदी थालस । 
जैनाथ तो शामा खेवानछि ॥ शामा जेनाथ द्ेत खेवार्माकृ 
वरथा सेती राज़कर इतिये । 
सारी वारे रोज़ ने ॥ सारे ब्राह्मण दितुने आशेने । 
दूध जल वोहे तोदे मित्रेकारी। . 
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लशने जेनाथ ओवतारीयै॥ वने बांके बिहारी आए 
पोशपूज करानछि ऋष्णमुरारी । 

सेव छुइट राधाप्यारीयै ॥ शामासेत० 
आकाशे दिवता आए सेत नारी । 

करनंम जय जय कारीये ॥ सारे० 

बेदुक वोनुद्दे श्राह्यण ऋषी सारी । 

काशी के पंडितन करु श्र्‌ तिगान । सारे० 
तब सेत थाल द्वेत श्रगिन देव आए। 
शोसे फल कोछे दितु भारीये ॥ सारे० 
सस्‍्वर्गवासी पित्र दिवता आए सारी। 

पोश द्वेत दितुने आशीवाद ॥ सारे० 
धुत्तांए गगं जमुना सरस्वत्ये । 

लशनं चाने जूरीये ॥ जेनाथ० 

सूय तो चन्द्रयम प्रजलान सारी । 

डेक सर्दारी नेरेंने ॥ वारे० 

लशनं तो करन॑ बड़ शुभकारी । 
जेनाथने ओतारीये ॥ अजीं वर्ने ऋषी कौमारी आए 
सवबंसुखदायक पति आज्ञाकारी । 
मिलनुद शाम नारीये ॥ वारे० 

हुशछुद्द करनुइ सेवाकारी | - 

बंइछि खातिर दारीये ॥ सारे० 
' मुश छेक लायक़ विद्याधारी | 
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जैनाथने ओऔतारीयै ॥ अ'जी वन गिरवरधारी आये 
आशीवाद कोछे करी जेनाथ ओतारी। 
हथजुरी कर नमरकारीये॥ सारे० 

सोरेछु इन्तजाम खातिरदारी । 

अ्ोतारकिशं करी यमे कारीये | असे० 
रामनाथ जीवने बड़ खुशहाली । 

जैनाथने ओतारीये ॥ श्र जी० 

पांबुर उछित्तो दिल गए शाद शाद्‌ । 

( लशने पति सेत युगयग सारी । ) 

मुबारिक क़दम चोन नेरेंने ॥| वारे० 

ज्वाला देविंद्धि दया सेती । 

करन पुत्र कारीये । असे० 

मनोहरनाथने बाग़बहारी । 

लशने जेनाथ औतारीये ॥ अज्ीं बनें श्यामा० 
बेजनाथ पंडितने धर्मछि सारी । 

करन॑ निर्विष्न कारीये ॥ वारे० 
संतान नाम वोयं सूर्य सम प्रज़लान । 

लशने परिवार सारीये ॥| वारे० 

लंजे लंजे सरसब्ज्ारीय । 

जैनाथने ओतारीये ॥ अज्ी वन श्यामा प्यारी खाए 


वदलामयदाफक अप्वलन्+न्‍्_् | है. का 


( ७२ ) 


(१७ ) पंडित गोकरणनाथजी ठलल के सुपुत्र तथा पडित 
विश्वनाथजी उलल के भतीजे पंडित 


जिलोकीनाथ ठुलल की शादी के वसन | 
( लेखिका श्रीमती कमला ठुलल ) 


बर की दादी की मां का नाम--रम्मो माजी | 
बर की दादी का नाम--नन्द्रानी ठुलल । 
नोट:--रिश्तेदारों के नाम नं० १ ओर नं० ७ के वसन में देखो ॥ 
हींज प्रथम गनेशस तो गजमुखधारो, विष्ननिवारोसे नमस्कार ॥। 
शिव शंकर हर त्रजटायधारी, विश्वकर्तारों से नमस्कार ॥ 
सदा शिवई सेवाकरी, नन्‍्दो माज भक्तछि भारीयो ॥ 
श्रीगुरु कृपा करनमभारी, तसुन्दुइ चरन्नद्धि नमस्कार ॥ 
विश्म्भरनाथ पंडितने धर्मछिधारी, तसुनदुई संतान सारीये ॥ 
सरुपरांयमाज करु देवी पूज॒भारी. बाग़स लजि सबथ्ञारीये॥ 
सक्त्मीरांय माज जाव लाल द्वाव भारी, अलोकीनाथ ओऔतारीये। 
गोकरननाथने फूली फुलवारी, कुलछुई रोशन कारीये ॥ 
त्रल्लोकी गृह कोर शोभा कारीय, वारे कुल दीघक सुत भारी । 
शम्भूनाथ पंडितने सन्‍्तान सारीय । गसहा न करहा खुशद्दाली । 
सुतछि उछ असी करु खुशहाली, बब तो माज सदक़े बारीयो॥ 
रम्मो माज तप करु लालछि पाली, थले थक्ते करी रछपालीरग ॥ 


विशंरांय माजछि अरमान भारी, उछि न मिलनम कारीय ॥ 
बोय ० 


[ ७३ |] 


विश्वनाथ जीवने लाल इमि पाली | 
सुतद्धि मुल्य छुइ भारीयो ॥ पनुन० 
पाने रछनुइ जर दुस्तकारी। 
तलोकीनाथ औतारीये । पाने ० 

माजे शारका चरनन्छी लजिये पारी । 
करनम सदा रक्ष पालीये ॥ ( लालन ) 
गुरु कृपा सेत गृह गुलजारी। 
करनम लालन करीये ॥ वारे० ( यमे० ) 
विश्वनाथ जीवने लाल छुम भारी। 
इकबालशंकर जीवने क्रीये ॥ सुशीला 
लखनऊ शहरस स्वयम्बर भारी | 

राजे महारा जे आय सारीये॥ यते० 
जयमाल मेलये सुशीलाप्यारी । 
त्रिलोकीनाथ ओतारौय ।। वारे० 
आकाश पोशे वश न गे भारी । 

खुशग॑ बांदो सारीयो ॥ बारे० 
कानपुर शहर के आए नरनारी। 
बरात चाने सारीयो॥ यते द्विता बागत चाने आद 
मोटरकारलि चाए सवारी। 

कवल गैस रोशन सारीये ॥ सेतदि० 
खलतस चांए फुल बढ़ेकारी । 

करये कल भल कारीय । हीरे भरये० 
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पटकस चाने सुक्त भालारी । 
जेंगे पे जड़िएमंणिए लाल । सोरे० 
हुमपर सेत छुद मुकट अलंकारी । 


तअलोकीनाथ आओतारीये ॥ 
बारात चोनद्राव बड़बाज़ारी । 
सेतछि वाजा भारीयों ॥ चारे० 


आकाश दिवता ऐयरीप्लेन सारी । 
आय सेत सु'दर नारीये ॥ 

कोट पततल्न छि तरह दारी । 

टाइ कीोलर टोप मुल भारीये ॥ 
देशन देश के रईस भारी । 

आए मोटर कारीये ॥ 

विश्वनाथ जीवने अरमान भारी । 
कोलन हंदी द्वारे आए। 

पनुन पनुन जाय बीठुइ सारी। 
कलमन करोी स्तातिर दारीये ॥ असे० 
उछितो स्व्रुश गे बादो सारी। त्रिलोकीनाथ० 
द्वारपूज करानछि कृष्णमुरारी । 
सेतद्धि रुक्मन नारीयो ॥ 

पावती परिमशोर लगनस बीठुई। 
गनेशराजने जगे आए | 

सब सामान छि मेव भरीत थाली | 
हमसछुइ करी नर नारीयो ॥ वारे० 
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पाशिग्रहण करानदि सुशीलाप्यारी । 

त्लोकीनाथ ओतारीय । 

हथ चांए रटि करी मप्र प्रदक्तण । 

अआकाशे दिवता साक्षी आए। सारे० 

वोद्दे तोदे नेरेने मित्रेकारी। 

सारे दितुने आशेने ॥ 

वेदकु वोहनुद्दे आ्रहमन सारी । 

काशी के पंडितन करी श्र तिग,न । 

नवग्रह रोजने साहा कारी ॥ त्रऩोकीनाथ ओतारी आए 
देबत लोदुयो रुप संदि थालस। 

खेबान त्लोकी सेत नारीये ॥ 

वथा सेति राज कर इतिये । 

सारी बारे रोज़ने ॥ त्रजलोकी० 

युत्तांण गंगा जमना सरस्वतीय । 

लशने चॉए जूरियों । 

दूध जल वोहे ताद्दे मित्रेकारी ॥ त्रिलोकीनाथ० 
पोषपूज करानदछि मुर्लीधारी । 

सेतछि राधाप्यारीय ॥ वारे० 

आकाशे द्विता पोशे वथरान छुई । 

गुलाब जूददि मोती बेला सारीये ॥ 


कोलन ग्रह छुइ मह मह कारी ॥ त्रिलोकीनाथ० 
तब सेत थाल द्वेत अग्नि देव आए | 
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शोभफल कोछे दितु भारीये। 
हवर्गवासी देवता पित्र सारी । 
पोझे द्वेत दितुने आशेने ॥ 

सूर्य तो चन्द्रयम प्रश्वलानंसारी । 
डेके सर्दारी नेरेने ॥। 

लशनम तो करनम वड़ शुभकारी ॥ त्रिलोकीनाथ० 
पामुर उछित्तो ,खुश गए सारी । 
लशने चाने ,जूरिये ॥ 

सर्व सुखदायक पति आज्ञा कारी। 
मिलनुई सुशीला नारीये। 

दिहुर की करनम सेवा कारी । 
बेइ छि खातिरदारीये ॥ सारी० 
पत्नो बेइए करी मंजिम यारी । 
हऊस्से सोरे तेयारीयै ॥ सारी० 
नुशछेक लायक़ कुज बरदारी। 
अलोकीनाथ आतारीये ॥ 

छनहरन जीवने दिल शाद भारी । 
ठुलल हेँदि वाग़ा वहारीये। 
जिंशम्भरनाथने धर्ंछि सारी । 
करनम पुत्रे कारोये ॥ 

कितवनुक करनम सदक़ वारी | 
स्वर्ग से अरमान सारीये ॥| 


[ ७७ ] 


विश्वनाथजीवने बड़ी खुश इक़वाली।« 

उछनम तब यमें कारीये । 

संतान नाम वोय॑ प्रजलान सारी । 

लशने परिबार सारीय। 

लजे लंजे हिहुर गृह लंजे सब्ज़ारी । 

कदम चोन नेरेने मुबारिक। 

भीगुरु कृपा करमस भारी ॥ त्रिलोकीनाथ औतारीय 


न॑० ( १८ ) पंडित ओ कारनाथजी रतना के सुपुञ्र पंडित 
ब्रजमोहननाथ रेना की शादी के वसन | 
नोट--कुछ रिश्तेदारों के नाम नं० ७ में देखो। 


श्रीहींज़े अ्द्वालप कमल नेन विश्वकर्तारी, श्रीनित्यानन्द्‌ 
ओतारीय | 
ब्रकोटी दिवता रोम रोम वासी, पाने नारायनद्ि नमस्कार ॥ 
असे श्रीगुरु० 
प्रद्या विष्णु महेश गनेशस, विध्न निवारोंसे नमस्कार ॥। सारे० 
माजे राह्माए चरनछी लजियेपारी,करनम सदा रक्षपालीये#सारे० 
दितुनम वाल गोपालीय ॥ 
आनन्दी माजकरी तपस्या भारी । 
बाबा खट खटे स्वासी गई शरने ॥ श्रीव्रद्मनाथ स्वामी गईशरने 
विश्वम्भरनाथने धर्मद्धि सारी । 
आकारनाथ जीवने सबज्ञारी | बोरे० 
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विशंपति कोछे दितु बाल गोपाली । 
ब्रजमोहन नाथ ओतारीये । पाने० 


थने यले प्योह सुत ओतारी। 

ख़ुशगे बांदो सारीये ॥ 

जातुक चोन लिखु पाने भगवानस | 

ग्रह उच्च परनम सारीये । सुतद्ि बुलन्द्इक्तबालीये 
श्रजुध्या नगरई शोभाकारी । 

श्रीरामचन्द्र राज छत्र धारीये। पाने रामचंद्र 

पनुन आए द्वापर कृष्णुरुप धारी। 

करनुई लीला भारीये। वोयं० 

तसुन्दुइ फरनम ग्रह गुलज़ारी। त्रजमोहननाथ ओतारीये 
त्रल्ोकीनाथ जीवने राज कोमारी। 

सोयम्बर करनम भारीये ॥ 

दूर २ शहर के राजा महाराजा। 

अआआकाहे दिवता सारीये। यते० 

शोभा उछित्तो राज़कोमारी। 

जयमाल मेलये ब्रजमोहननाथ । गले मेलऐ जयमाल ब्रज॑6 
सवदि बांदो करी खुश हाली। 

करनम जय जय कारीये। वारे० 

भी गुरु आज्ञा सेत करी कारी। 

योहे वरशुनगे सारीये। अज्ञीं० 
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गुरु कृपा सेत ग्रह गुलज़ारी 
करनम पुत्र कारीये । अज्ञी० 
सर्व सुखदायक श्रीगुरु चरन सेवा। 
श्रोगुरु चरन्नछ्ली नमस्कार। असे० 
विशम्भरनाथ पंडितने लालछुमभारी । 
निरनन्‍्जनाथने कोमारी । 

देहली शहर के सेठ साहूकारी ॥ 
बरात चाने सेती आएऐ। 

कोट पतलनदछि तरहदारी ॥ 

अ'गछि शोभा कारीये । 

मीनाकार नेकटाई टोपमुलभारी ॥ 
सेत ठुई मोटरकारीये। 

आकारी ऐयरप्लेन दिवतासारी ॥ 
सेतछि सुन्दर नारीये। 

हस्ते घोड़े लोदुयो सुन मुक्त सारी॥ 
कवल गेस रोशन भारीयें। 

फिटन लेन्‍्डो. सब्ज़ जोड़ी भारी ॥ 
ब्रजमोहन ओतारीये । अ्रज्जी वरने राज कोमारी आए 
खलतस महराज़ मल २ कारी । 
हीरे भरये फुल बूटे सारीये। 
पटकस महराज्ज मुक्त भालारी। 
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ज्ंगे पे जड़ऐे मणीयां लाल। सारे० 

हुम पर सेतदछि मुकुट अलंकारी | 

शहरस शोभा न्यारीये | 

पत पतद्धि मोरछल बरदारी। त्रजमोहन० 
अऑकारनाथजीवने करी तैयारी । 
अलोकीनाथने द्वारे आए। बारे सोपोरी इँदी० 
कामेश्वरनाथ जीवने इन्तज़ामकारी। 
जीवननाथने खुश हाली ॥ 

छद्वारिका नाथ जीवने करी यमे कारी । 
तअलोकीनाथने दिल शादी ॥। 

जगदीश नारायन जीवने शोभाकारी | त्रज़॒० 
बरात चोन द्राव सरे बाज़्ारी 

उछने आए नर नारीये। 

पनुन पनुन जाय बीठुइ सारी। 

श्रल्ञोकी नारायन खातिर दारीये। करी० 

बरने आए राज़ कोमारी । ब्रजमोहन० 
द्वारपूज्ञ करान श्रजमोहन ओवारी | 

सेत छुट्ट राधा प्यारीयै ॥ सेत छुद्द राज़ कोमारी० 
थागस खोरनम छुत्न सरधारी । 

रतन सांजी वारीये। हशद्धि रतन सांजी बारीयै 
नो ग्रह से रोज़ने साहाकारी । अजमोहन औतरीयें 
पार्वती परिम शोर लगनस -वीठुए। 
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गनेश राज़ने जगे आए। 

स्॑सामानद्धि मेव भरित थाली । 

हुम छुई करी नरनारीये ॥ त्रज० नारीसेत करी स्वाह्कारी । 
पाणीग्रहण करानछि राज़कोमारी। ब्रज॒० 

हथ चांय रटि करि सप्त प्रदक्षण । 

आक।शे दिवता साक्षी आए ॥ सारे० 

वोह्दे तोद्दे नेरेने मितरेकारी। 

सारे दितुने आशेने | 

वेदकु वोनुद्दे ब्राह्मणसारी ॥ ब्रजमोहन ओतार,ये 
दे बत लोदुयो रुपे संदी थालस । 

खेवान बत्रजमोहनद्देत राजन सेत ॥ वारे० 

बरथा सेती राजुकर इतिये। 

सारी वारे रोजुने । अजमोहन ब्राह्मण दितुन आशेने 
पोशपूज करानछि कृष्णमुरारी । 

सेतछि रुक्‍्मनी नारीयै ॥ सेतछि राजुकोमारीये 
ध्ाकाशे द्विता पोशे बशु नगे। 

गुलाब पोश मोती बेला सारीये ॥ जूही गुलाब पोश० 
सोपारी प्रह छुद्द मेह २ कारी । ब्रज० 

झाकाशे द्वता आये सेत नारी । 

करनम जय जय कारीये ॥ ब्रजञ० 

बेदा पोरुद्दे रिपी मुनी सारी । 

काशी के पंडितने करु भ्र्‌ तिगान । 


[ परे | 


तब सेत थाल हेत अगिन देव आये। 
शोभेफल द्तुनम भारीये ॥| ब्रज० 
स्वर्गवासी ब्राह्मण दिवतासारी | 

पोशे ददेत दितुने आशेने ।सारे० 

युत्तांए गंग जमना सरस्वतिये । 

लशने चाने जूरीये। ब्रज॒० 

सूर्य तो चन्द्रयम प्रजुलान सारी । 

डेक सर्दारी नेरेने । 

लशनम तो करनम वड़ शुभकारी ॥ ब्रजमोहननाथ ओतारीये 
सवसुखदायक पति भआज्ञाकारी । 

मिलनम पतिन्नत नारिये। 

हिहुर तो हश की सेवाकारी ॥ 

बेइ छि खातिरदारीये | 

नुश छेक लायक़ कुन्जबदारी | ब्रजमोहन० 
आशीवाद कोशेकरी ब्रजमोहन नारी । 
हथजुरी करी नमस्कारीये । 

पालकिय चानिस बादले झालर जेबा। 
क्रंदस चोन नेरने मुबारिक ॥ वारे० 
पाम्वुर उछिक्तो दिल खुशहाली । 

नुशध्लिक सुन्दर मालीये ॥ वारेनुश छुक लायक़ सारीयै । 
हिहुर ग्रह करनम सबज़ारी । 

ल॑ंजे लंजे गुलजारीये । 


[ एड ] 


शामपती पुफछुइ करी मंजमयारी । त्रज० 
विशम्भरताथ पंडितने धर्मछिसारी। 
बारे कारे यमे कारीयो। सोरे०. 


श्रीगुरु ऋूपा करनम भारी । 
निर्विष्न करीये कारीये | यमे० 


वोय' तोय॑ दितुनम सुखसंसारी । 
ऐश्वयंवान आयबान भारीये । 
धम धुरन्धर भक्ति भाव सारी ॥ ब्रज॒० 


नोट...न०१८ के वसन का । ७७ सफे में देखो । 
रिश्तेदारों के नाम नं० ८ में देखो नं० ७ ग़लतलिख 
दिया हे 
करनम सदा रक्तपालीये [ दितुनम बाल गोपालीये ] इन 
इल दोनों दुकड़ों में से फोई सा एक टुकड़ा गाये । 


( १६ ) पं० पृथीनाथजी रना की सुपुत्री जनकक्षुमारी 
को शादी के वसन। 


बधू के दादा का नाम--रुपनारायन 

बधू की दादी का नाम--रुपरानी 

बर के पिता काम--पण्डित इक़बाज़किशनजी 
बधू के चाचा काम--मनोहरनाथजी 

बधू की मां का नाम--सुद्दागरानी 

बर के भाई का नाम--उत्तमकिशनजीकौक्ष 


( ८४ ) 


बधू के चचेरे चाचा का नाम--पण्डित बिशनलालजीर ना 
वर का नाम--- रुपकिशनजी कौल 

हींज़ प्रथम गनेशसतो गजमुखधारी । 

विष्ननिवारों ने नमस्कार & सारे विष्न० 

शिव शंकर हर त्रजटा धारी । 

विश्व कर्तारों से नमस्कार ६8 हर विश्व॒० 

माजे राज्ञाय चरनस लजिये पारी 

द्तुनम जनक कुमारीयै ६8 तसुनदुईकरने रक्षपालीये ॥ 
रुपनारायन पंडितन सन्तान सारी, 

लजिये बाग़स सवजारीये & 

रुपरांय माजकरी देबी पूज भारी, 

सुहागरांय माज जाय क्रिये & 

जनक कुमार करु स्वयम्बर छुई #& 

राजे महराजे आए सारीये ॥ यते राजे० 

शोभा उछितो जनक कुमारी | 

मेलये जयमाल रुपकिशनन &8 जनक मेलये० 

सर्वद्धि बांधो करी खुश हाली | 

करनम जे जे कारीये & 

इक बालकिशन पंडितन लालछुम भारी। 

मनोहर नाथन कूरिये & जनक प्रथीनाथ जीवने कूरिये । 
उत्तमकिशनं जीवने करु तेयारी। 

बिशनल्ञाज़ जीवने द्वारे आए & प्रथीनाथेन ढदारे आए। 


( ८५ 9) 


सिंजवरु चोन आए वड़ सामानस। 

सारी मीना कारीये # फुलबूटे मीना कारीये। 

बरात चोन आए बड़ बाज़ारी। 

सेतद्धि सर्दार सारीये & 

हस्ती घोड़ ऐयर प्लेन मोटर कारी । 

प्रथवी से आकाश रोशन गैस 8 सारे पृथ्वी० 

हस्ती पेठ महाराज़ा सोने अम्बारी। 

कुन्दून मीना कारीये & सारी कुन्दुन ० 

खलतस महराज़ फुलबूटे कारी। 

करिये ऋलमल कारीये & हीरे भरिये० 

पटकप्त महराजे मुक्त कालारी | 

ज्ञेगे पे जड़िए मणिए लाल # सारे ज़ंगे पे जड़िए हीरेलाल 
हुमपर सेतदि मुकुंट अलंकारी । 

दान देने ऋष्ण मुरारी आए # जनक दान देने रुपकिशं० 
द्वार पूज़ करानद्ि लक्ष्मी नारायनस । 

जनक सेत रुप ओतारीये #£ 

पावती परिमशोर लगनस बीठुई। 

गनेश राजने ज़गे आए # पाने गनेश० 

रुपकिश' जीवने हथ चांय रटिये। 

आकाशे दिवता साक्षी आये # यते नारी सेत० 

पानी ग्रहन करानछि जनक कुमारी । 

दान देने रुप औतारीये # जनक दान लेने रुप श्रौतारीये । 


( ८६ ) 


सर्व सामनद्धि मेव भरी थाली । 

हुमछि करी नर नारीये # वारे हुमछि० 

हथ चांय रटि करी सप्त प्रदक्षण । 

हिहुर थोड मोहरन खोरन तल | 

वोद्दे तोहे नेरैने मित्र कारी। 

दान देने गिरवर धारीये # जनक दान देने रुप ओतारीये। 
देभत्त लोदुयो रुपे संदि थालस। 

खेवान रुप सेत जनक प्यारीये # वारे खेवान रुप देत जनक० 
बरथा सेति राज़ करि इतिये । 

लशने वरथा जनक कूमारीये £ 

कलां तो सत्ताए' राज़ करि इतिये । 

ब्राह्यन दितुने आशेने जनक सारी वारे रोज़ ने । 

नोगृह्े से रोज़ने साहाय कारी। 

दान देने रुप ओऔतारीयो # जनक दान देने रुप ओऔतारीये 
परिमशोर बरख्स तो माज़ पावतिये। 

पतिसेत जनक करी पोशेपूज्ञ # वारे० 

आकाझे दिवता पोशे वशु नगे। 

गुलाब पोश मोती बेला सारी £ 

त्रिकोटी दिवता आए सेत नारी । 

करनम जय जय कारीये # कूरि की ० 

रैना गृह छुद महमहकारी। 

दूनि देने राज तेजघारी आए # जनक दान देने बांके० 


( ८७ ) 


बेदकु बोनुद्दे दिवता सारी। 

काशी के पंडितन कोरु श्र्‌ ति गान # सारे० 
तब सेत थाल हेत अगिन देव आए | 
शोभेफल कोछे दितु कूरियों # जनक० 
स्वर्ग वासी द्वता ब्राह्मन सारी | 

पोशे हेत दितुने आशीर्वाद # सारे० 
युत्तांए गढ़ जमुना सरस्वतीय । 

लशने वर्था जनक पतियें # वारे लशने० 
सूय तो चन्द्रयम प्रजालान सारी। 

डेक सदोरी नेरेने # जनक डेक० 
लशन॑ तो करन॑ बड़ शुभकारी । 

दान हेने बांके बिहारी आए # जनक० 
जिसी साली ग्रामई तुलसी प्यारी । 

पति सुपन्‍नुई नारीये # जनक पति० 
राधा से प्रीति करी कृष्ण मुरारी। 

राज करी पति सेत भारीयो £ 

सब सुखदायक पति आज्ञाकारी । 
थर्मछि पन्‍नुई धारीयों # जनक धरमछि० 
लंजे लंजे लजनम सर सबजारी | 
दान देने गिरवर धारी आए # जनक० 
आशीर्वाद्‌ कोछे करि जनक पतिये। 


[ ८८ ै 


हथ जुरी करी नमस्कारीये # 

रुप नारायन प डितने धर्मद्धि सारी | 
करन॑ निर्विष्न कारीये # सारी० 
सनन्‍्तान नाम वाॉय सूर्य सम प्रजुलान । 
लशने परिवार सारीये £ 

माजे हेंदी कुछ््ज बरदारी। 


नं० ? पृष्ठ ३ के आगे का मटर देखिये । 


(१३)-प्र म भाव से हो अथवा हो दया भाव से ही स्त्रीकार। 
ठुकराना मत प्र म॒निमन्त्रण, छोटा सा हैं ये उपहार ॥ 


(१४)-कर वन्दना उस प्रभु की जो रम रहा सवंत्र हे । 
सानन्द्‌ सेवा में समर्पण यह निमन्त्रण पत्र दै॥ 
करके विनय स्त्रीकार मेरी आप निश्चय आइए। 
निज बन्धु बांधव युक्त इस ग्रद को पवित्र बनाइए॥ 
देखिए श्रीमान्‌ यह सब आप ही का काज है। 
स्मरण रखिए आप पर निभर हमारी लाज है ॥ 
है प्रतीक्षा आपकी उत्सव अलंकृत कीजिए । 
गौरक॑हमारे लिये कुछ कष्ट भी सह लीजिए ॥ 


(१४ )-उत्सव की शोभा बढे,, बढ़े, हमारा मान । 
दर्शन देने की कंपा, अगर करे श्रीमान्‌ ॥ 


( ८* ) 


पंडित प्रथ्वीनाथ जी चक के “रुद्रयज्ञ” पर वसन 
लेखिका--रायबहादुर हेडमास्टर भिसेज्ञ 
बिशम्भरनाथ जी ठुलल । 
प्रथम गनेशस तो गजमुखधारी । 
विव्न निवारों से नमस्कार ॥ सारे विधष्ननिवरारो० 
शिव शंकर सेत पावतद्धि नारि। 
हटि हल्लाहलतो शेश मुकटडछि ॥ 
त्रिभुवन होदू' स्वामी शिवशंकर । 
शिवशंकर खेत दिव्रता आए सारी 
वेद्‌ ध्वनि करी भारिये ॥ 
पाने आए भगवति जाए साडान । 
गणेश राजे जंगे आए ॥ 
पावति परिमशोर खखसित वसिए । 
प्रथीनाथ कोरु रुद्रो यज्ञ & 
बैजनाथ पंडितने धर्मधि सारी । 
शोनाथ जीवने शोभाकार ४8 
नारायन द्शंन दितुने सारी । 
प्रथीनाथने इक्तबालीये ॥ 
प्रथीनाथ मेना रांय परोपकारी। 
करिए यज्ञे भारिये | 
असे गरे कोरु रुद्र जगछि । 
त्रिकोटी देवता समित आए # 


( ६० 9 


काशी अन्दुरक त्रह्मन आए सारी 
वेदा बनन्‍्हुवे सारीये # 

ब्राहमन वेदुक मंन्त्र सरुष छुई । 
अगन्स कुडल ज्वालाए द्राय # 
हथ जूरिद पियु पाने भगवानस । 
छुक चोन स्वामितो छिय चोन दांस # 
नारायन दर्शन दितुने सारी । 
प्रथीनाथने इक़ बालीये # 

सदा शिव जाय रोड केलास थानस्‌ । 
जटे छुसे गंगा तहटे वासित # 
शिव शंकर दशंन दितुने साक्षात । 
जन्म सुफल सुपननुई + 

आकार सुरिजे पवित्र थानस । 
हटे छिए चानस आकार # 
पवित्र सन कोरु ऑकार सुरिजे, । 
नारायण दर्शन दितुने सारी # 
प्रथीनाथने इक्बालीये। 

स्वामिस पूजा करान पाने # 
दितुने मन्त्र सदा शिव । 

नवे पेठ आए आकाश बानी । 
चाने सदा जे जे कार # 


प्रुथीनाथ मैनाराय जगस वीठुई । 


( ६९ ) 


महा लदमसी आए थालभरी # 
ब्राहमन दितुने आशीवादछि । 

तबे पेठ देवता पोशे वरुथन # 
आकाश पेठले गंगाए द्राई । 
विष्णु दर्शन करित आई # 
शिवत जटा अद्रुक साई । 
भागीरथ तप सेत आई # 

हरे गंगा इसे नमस्कार । 

नारायन दर्शन दितुने सारी # प्रथीनाथने इक़ बालीये 
पूथ जन्मीछि तपरपा भारी # 

तब पेठ करि काय कारिये । 
भोलानाथने दर्शन देवान # 

वो छस आधीन चाइये । 

- श्राह्मन वेदुक मन्त्र वनिददे # 
आकाईे शब्दे वासई # 

सदा शिव ध्यान करी सोरि पाप सलिने । 
झअगनि के लव से प्रज़लानदछि # 
स्थामि से आज्ञाएं मिलनुद्द भारी । 
दितुने आहित आशीवोद # 

ब्रद्मावते देवता आए सारी । 
ऋषी वाल्मीक शिव रूप गे # 
सोई जग सोपुने यते सारी । 


( थध्ूर 2 


ब्रद्मावं त्त) स्वामी आए । 

चाने दर्माछि दर्शन मीलुई । 

चाने डिकसछि जै जेकार । 

गगनक सन्द्रयम तो भूमिपक सारी । 
देवता सेतछि करु प्राणायाम #॑ 

यते पेठ ब्रहमा विष्ण द्राए । 
पाने सरस्वती यते आए +#ं 

ब्राह्मार दुपयते पुशकर आए । 
पुशकुरा गोरछि सीथॉनस # 
नारायन देतदछि अस कित हाल । 
नारायन जीवन आशीवांद # 
विशनुपद्‌ कमल नेन चतुभु जधारी । 
सुदर्शन चक्रछि साहाकार ह# 

ख्रसे कोरुए अश्वमेघथ जगछि । 
लक्ष्मी सेत नारायन पाने द्राए ॥ 
पंडित प्रभुज़ी वरनान वेदान सारी । 
राम शिव वेदकि शिक्षाकार # 
महानंद पंडितने वेदा परान । 
रामभरछि पंडितने वेद्‌ घ्वनिये # 
जानकि प्रशोद वेद ध्यनि सोरान | 
सानचन्द्र पंडितने यज़ु वेद्ि # 
अगनस कुन्डस समि समि “ब्यूठई 


( ६३ ) 


अथन सेतदि उमनहोर # 

सारि छि पंडित स्वाहा करान। 

स्वाद्य छिये भारीये £ 

गंगाए स्नान कोरु वेद ध्वनि सेत । 

पानि गंड्राए कल्नश हेत £ 

सिरये तो सन्द्रमा प्रज्धलान सारी । 
डेक सरदारी नेरने ४ 

मित्र गो खुशने दुशमन पैसालि । 

+ कानपुर रइसन हिम्मत हारी # 

पृथवीनाथ च्‌ हिम्मत कोर । 

माजे शारकाय कोरु कार्य कारीये | 
माजे राज्ञाय नामस लजिये पारी | 
तसन दुई दया सारीये # 

लशमन तो करनम.रमे कारूयकारी । 
प्रथीनाथने इफ़बालीये # 

इतछि नायायन जीवन थांनस । 


+ नोट--ये वँसन कानपुर में मेरी पूज्यनीया दादीने बनाए 
थे । वहां हर समय बहुत प्लेग फेला करता था तब 
सब काश्मीरियों से. प्रथ्वीमाथज्ञीं चक ने कह्टा कि चन्दा 
करके रुद्र यज्ञ करिये । चन्दा कई कहमीरी लोगो ने 
दिया नहीं इससे उन्होंने झापद्री,, रूह..प्श. , कुश़्ामा । 


( ६४ 9 


लक्ष्मी पन्‍नुने पाने आए # 

यते पेठे छिए भंडारभारी । 
दीवान सादान सारी आए # 
निरजनं मिरजन निरकार करिजे,। 
निशि ध्यान ईये हम तो सुद ध्यान सुरिज्ञ # 
यते पेठ जमना पाने द्वाई । 
सहस्त्रभुज सेत दर्शन दिव # 

सारी तीथन सादान आई । 
महात्मा सारा यते आए # 
द्तुनम पोरुने आशीवाद । 

सारन्‌ दितुने आशीवोदछि # 

गरुड़े खसित तो नारायन वसिये । 
तसे जारायन गसे शरने #; 
तपस्या सेत कोरु परिक्रमा सारी । 
परिक्रमा सेत छुई देवता नसान # 
तते मिलनुर भगवती पाने । 
उछित्त शरनं तले आई # 
ब्रद्यण भोजन स्वजन सेतछी । 
विद्वितद्धि नारायन फोरु दर्शनस # 
उछित उत्सव सब खुशहाली । 
प्ृथीनाथने इफ़वालीये # 


( ह४ ) 


सचिदानन्द की स्तुति । 

नोट - # के दो टुकड़े हर वार दुबारा गाए जांयगे । 

ब्रम शकूर छी ब्रम आधारम। 

स्वारथी छीये श्रम शहुर । 

पाने पतीछी अमर पतिये # 

सत छी स्वामी सथिदानन्द # 

गोरापती यमे शरीरे। 

रथे नारायन जीवने । 

सदा भगवते रोज़ने दाहिने। 

बाहिने पारवति पानेछी। 

सन्मुख रोज़ने गनेश राज । 

ब्रह्मा बिश्नु यते साहा। 

पाने पतछी अमर पतिये £ 

सतहछि स्वामी सबचिदानन्द # 

गुरुबनी छीय भक्ति। 

शक्ति नारायन जीवनी || 

गुरुवनी जरने वोलागस। 

श्रीये पूरन त्रमयने । पाने पतीछी अमरपतिये # 

यते आए स्वामी नाथ उछने लजी । 

हंटे चोई पोशे माल वोसुनिये ॥ 

स्वामी शह्ूरानन्द पोशे बोलागस । 

शरनन तले बोसाइये 

दितुने आशीवादे सारी॥ 


( ६६३६ ) 


श्रसे कोरुने नमस्कार । 

दिवता कोरुने पोश वधुरनछी | 

मुनीश्वर कारी जे जे ध्वनि । पाने पतीछी अमर पतिये # 
अन्दर छी नेत्र खुली शञानसीती। 

शअ्न्धकार दूर गसे अन्द्र आई गाश ॥ 

इछी अमृतसागर तुल्य। 

अमृत बुज़बुज्ञ कोरु सनानछी|। 

पाने अन्दर छि अमृत सागर । 

उछि उछी करिते सारी ध्याने। 

पानदि उछिने आनन्दरुप | पाने पतीक्चि अमरपतिये #% 
हे नारायन माया चानी। 

असछि गरबे बासीये ॥ 

सुइ करिने छिमा सारी। 

चानी माया सारीये ॥ 

गोरन शरन्नछीए तीरथ । 

गड्डा जलछी निमल मन ॥ 

गुरुषवनि शब्दे यते आइ। 

सुरीजे, रुक्मनी कीत।। 

भागीरथगे पातलि लोकक। 

गंगे जमने छीयन सत ॥ पाने पतीछी अमर पतिये # 
इन्द्रराजद्धी प्रथ्वीपतिये। 

नारायन छीय जगतपतिये। 


५ ६७ ) 


नपायनऊदीय मोयापतिये। 
लद्मी वानछि पुरुष सारी । 
गरबस छीय भारीये ॥ 
हरिय क्रोध गए गुरिय रछिये। 


गुरुबन क्रोीधस छिय न था ॥ पाने पतीछी अमर० ॥ 
बोजने सत्य कथ म्पोद । 


पूजने चानी मनीकासमना ।॥। 
ननन्‍्दराई गाल भरित आइ। 
गुरुवनि सुनीये मोक्त माल | 
पनिन गोरन सुनीय हटस माल । 
आकाशे दिवता यते आए सारी ॥ 
जे जे ध्वनि लंजी सारीयै । पाने पतीछी० # 
महिरलोकक दीवी पाने । 
साया भरित जगत रुपी ॥ 
माया सहित मृत लोकी । 
गुरुवनी छी आज्ञाकारी ॥ 
पदि पदि चानी शरनन ध्यान । 
पत्नी पली सुरातचानि ध्यान ॥ पाने पतीछी० ॥ 
पति कीं अस्तुति। 
लेखिका---राय बहादुर मिसेज विशम्भरनाथजी टुलस 
नारायन जीवनी यमरुप 'धारी । 
पती रुपे सीती आए ॥ 
पती रूप द्वेत नारायनदी । 


( धंप ) 


पाने हरिछ्ि पतीय रूप ॥| वोछक पाने दीवी रूप।॥ १॥ 
सुपनुने जान ब्रह्म रूप । 
सुई छीए नर नारायन ॥ 


पूरन आत्मा सॉँपने चानी । 
पती रूपछी पाने नारायन ॥ 


करानछी परोपकार्य सारी । 

पाने नाथ यते आई ॥ 

पाने हरीछ्धी पतीयरूप ।। वोछक पाने दीवी रूप ॥ २॥ 
पाने हितुने द्वताय थानस। 
दर्शन दितुने सारीये ॥ 

यते पाने क्ृतारथ गए । 

चानी शरन्नतल आई ॥ 

पाने हरोछ्ठछी पतीय रूप ॥३॥ 
ततछी दोची तो शीवशंकर पाने । 
आकाहशे दिवता पोशे वथरान ॥ 
गन्धर्व॑ यते गान करान । 

यतद्धी दीवी पाने आई।॥ 

वाक्य वनुददे सारीये। 

पाने हरीक्षी पतीयरूप ॥४॥ 
सुद्धिक दीवी पाने यते । 

पानेद्ली सत दीवी बीहित ॥ 
सुबोज्ञ मोई कथ सत। 

दीवीरूप सीत आई ॥ 


( £६ ) 


पाने हरीछ्ली पतीयरूप ॥४॥ 
दितुने सारीनी रृतिये पोश । 
यम असछ्तुति गोपाली बोज़ने ॥ 
रोजने साहा घनीशाम । 
पाने हरीछी पतीय रुप #॥ ६॥ 
सुकरी सुदहरी करीये । 
नाम छीये चोनी ने मेनिये॥ 
भक्ती जनछी धुनन्ती हरी नामकी। 
दिवकी नन्दे बोशरनम।॥। 
पाने हरीछ्ी पतीय रूय ॥ ७॥ 
आत्म अनुभव ज्ञान 
लेखिका--धर्म पत्नि रायबहादुर पं० बिशम्भरनाथ जी ठुलल 
हेडमास्टर गवमेन्ट स्कूल--कानपुर | 
ये आत्मानुभव मेरी पृज्यनीया दादी श्रीमती स्वरुपरानीजी 
ठुलल का है। 
नोट - ब्रह्म ज्ञान करितो त्रह्म पद्‌ पाई, हे महेशों अदूभुद्‌ दिव। 
ये दो टुकड़े हर दफे, साथ २ गाए जांएगे। 
आकार अन्द्रदि ब्रह्मा बिष्नु । 
तवे पेठ बिदु' शक्ति बलवान ॥ 
वेदान वनान यतिये वाकछि । 
शिवस द्वारेक पूज़ा कोर ॥ 


(५ १०० ) 


ब्रह्म शञान करित्तो ब्रह्म पदपाई # 
है मद्देशो अद्भुद द्व # ब्रह्म ज्ञान करितो ॥ १॥ 
चाने दर्शन जीवन वृथाद्धि । 
शरथा चि चाने दर्शनस ॥ 

यते वते चांई महिमा सारछी। 
दर्शन चाने वड़ अभिलाष ॥ 
ब्रह्म ज्ञान करित्तो त्रह्मपद्‌ पाई । 

हे महोशों अद्भुद्‌ दिव ॥। त्रह्म ज्ञान करितो० ॥ २ ॥ 
श्रधा सीती गुरुवनि भक्ति । 

तवे मिलनुइ च्रह्म ते ब्रह्म ॥ 
शिव शंकर यले अन्दर द्वाई। 
तत नारायन पाने द्वाय ॥ 

ब्रह्मतान करितो ब्रह्मपद्‌ पाई । 

दे महशो अदूभुद्‌ दिव॥ ३॥ 
गुप्ते करिये ध्यान ते सारी । 
परि पूण सर्वत्र व्यापकछि ॥। 

यते वते सारी पानेछी । 
असेची साडान दीशन दीशन ॥। 
धमंची पीता यमे अन्दर । 
ब्रद्मश्ान करितो त्रह्मपद पाई ।। 

हे मद्देशो अदूभुद दिव ॥ ४॥ 
असछी करान तिथ सारी। 
धर्मंची तीथ यमे अन्द्र ॥। 


( १०१ ) 


गद्गा जमने सरस्वती हटछी। 
घटलद्ि पनुने नरायन । ब्रह्मश्ान करित० ॥ ५॥ 


पतनिन अन्दर उछते ब्रमद्धि बीहित। 
त्रद्मछ्धि जोती प्रकाशित । 
पूजा करिय हरिय द्वारे। 


भगवती अती प्रियद्धी ॥ त्रह्मश्ान करित० || ६॥ 
गक्कोत्री असे गड्जा द्राइ । 

गड्ासागर सायके ॥ 

गंगा हरीये दरशन साई। 

हरिहर करित्त ब्रह्म द्राई ॥ ब्रह्म ज्ञान करितो० ।७। 
असछी बीहित छगमग धारस। 

ब्रह्म शिव तारस भवसागर ॥ 

कलयुग अद्रद्ि सत्ता वथिये। 


महात्मा यतद्धि कल्यान रुप॥ ब्रह्मज्ञान करितो० ॥८५॥ 
तमे दो रोज़ने महात्मा यते। 


तमे दो रोजने के तेन कां 

पनुन आत्मक ध्यान करिय यते | 

परिमात्मा यते मीलुन ॥ ब्रह्मज्ञान करितो०॥ ६॥ 
ऋणषी शोर मुनी शोर आए चोन दर्शन । 

स्रद्मनाथ छी वड़॒ तपरवी ॥ 

ब्रद्मनाथ स्वामी द्शोन मीलुन । 

सरिन दितुने आशीवोदे॥ अद्यज्ञान०॥ १०॥ 
मृत लोक अन्दरची प्रतत्ष मूर्ति । 


( १०२ ) 


श्रति सगवतिदि पाने सुक्रति ॥ 

ब्रह्मनाथ स्वामी तेज स्परूपछी । 

अनुभव सुपने दितुने । ब्रह्मश्ान० ॥ ११॥ 
ब्रह्मननाथ छीय जोति स्वरुपछि । 

पानेछि करान यज्ञादी ॥ 

त्रभवनक स्वामी पाने आए ॥ 

ब्रहमान्द्‌ स्वामी पूजा करिजे । 

पाने छीय आत्मनी रुप॥ ब्रह्मज्ञान करितो० ॥ १२॥ 
दितुने भगवति तबे आय शक्ति । 

साड़ित्तो आनिय सरस्वती पोश ॥ 

ब्रह्म अन्दर दर्शन कोरु बत्रह्मनाथछि । 

शिवस पृज़ नम प्रति दीनम्‌ । त्रह्मशान०। १३। 
ब्रह्मनाथ व्याखान वनुद्दे रुतिये । 

सोभाग्य वतिय इतिय रोज़ ॥ 

अगनस अन्दरे अगने द्वाई । 

ज्वालाए सेति जोति द्राइ । ब्रद्मयक्ान करितो० ॥ १४ ॥ 
अन्द्रों निवरो छिय थले थले । 

जगत हरी छिक दरि जगत आओ ॥ 

पाने छि करता पाने छि हरता । 

पानेछि पुत्र पाने पिताछ्ि ॥ 

शक्ति सरुपछी शान्तीय रूप। त्रद्मज्ञान०॥ १४॥ 
शिवल्ोक अन्द्रछि तारक मंत्र । 


( १०३१ ) 


ब्रह्मयतोक्क अन्द्रक ध्यानसुर ।॥। 

सुनछुद प्रानन अन्द्रुई माता । 

ध्यानक पीता यते छुई ॥ बत्ह्यज्ञान० ।१६॥ 
प्रद्म सिदछ्धि हठे सरस्वतियें । 

शान्तम शीवम तेजस्वी ॥ 

आकार छिय प्रान्न सत्ता । 

उष्थ बथे यते ओकार सुर॥ बत्रह्मज्ञान० ॥ १७ ॥ 
सर्व लोकक श्री आये । 

सर्व लोकक वंते बोज़् ॥ 

चांई छहक अदभुद लीला । 

अस छेन ज्ञान ते कुस उऊछे । ब्रह्मज्ञान० ॥ १८॥ 
काशी छ शरिरे तमे अन्दर बासछी । 
साक्षी छ सारन सेती द्वेत ॥ 

चांइछ साधना चांइ छ बंधना । 

चांइ छ हक आराज़ । ब्रह्मशान० ॥ १६॥ 
सिद्॒छी करान सत्र कारी । 

सर्व॑ लोकक वबंते बोज़ ॥ 

महो धरिछी मोकते केशी । 

वोछक करान प्रा्थना । ब्रह्मशान० ॥| २०॥ 
सारी छिये वासना चोई । 

असगय बुलित्तो ध्यान छोनुई ॥ 

सुछेक परिमानन्दे रुपे । 


( १०४ ) 


परम सुख परिमानन्द । ब्रद्मशांन० ॥ २१ ॥! 
नामे चानिस लजिय पारी । 

दितुने ज्ञान ते ध्यान सारी।॥ 

द्रमची पीता इहि तेजस्वी । 

दितुने सारी पदारथ ॥ बत्रद्यश्ञान०॥ २२ ॥ 
द्रोपदीय लब्जा रखने स्वामी । 

तीथे म्योनी लाज रछ ॥। 

शंकरानन्द हन बरसाय । 

सरवंत्र कोरुद कन्‍्चन मय ॥ ब्रह्मशोन० ।॥। २३ ॥॥ 
प्रतत्त माता आनन्द भवनस । 

में ई कथ बोज़तें माते शोर ॥ 

सहस्त्र भुज खेत अदभुद्‌ दिव । 

म्योददन छक माता शसत्र धारित | ब्रद्मयश्ान० ॥ २४ ॥ 
चांई महिमा छिय अपरम्पार । 

वोकरस दीबी पूजा पाने ॥ 

सेत नारायन हनवन दिव । 

इच्छा सीती कोटी संसार ॥ 

तस्मातु यदे शरने आइ । 

मम दीनवन्धु कृपा कोई | तब्रह्मशान० ।॥| २४ ॥ 
सुछेक म्योनी आधार शक्ति । 

बोछक चानी निज दासी ॥ 

नाम चोन द्रम चोन द्रस कुल जाई । 


€( १०४ ») 


नारद मुनी शोर यते आइ | ब्रह्मशान० ।। २६॥। 
यो छक दोन दयालन शरलने। 

लक्त्मी यतें प्रकाशदी ।। 

सारी सष्टी रचिय अढाँ। 

तसुन्दी ध्यान छिन रोज़ान | अद्शान ॥। २७॥ 
आत्मा शुद्ध कक सीदो सोपने। 

प्राण' प्राण जद्ादी ॥ 

सारी दिवकी छिय सिरताजछी । 

तसुन्दी ध्यान छिन रोज़ान ॥ तद्यश्ञान०॥ रे८ ॥ 
पानेछ्ली साक्षी रुपे सेती। 

बीहित्तो साक्षी यमे अन्द्र ॥ 

ध्यान श्रन्द्र ध्यान करित्ते उलि। 

पाने मिलनुदइ सांत्ती भगवान ॥ ब्रदाश्चान० ॥ २६॥ 
नेत्रढ्ली सूय जोती प्रकाशछी। 

पाने छि जोती देत बीहित ॥ 

अ्न्ताकरनछि शब्दों धुनिये। 

शव्दा बलिय बोजंसु। ब्रद्मश्ान ० ॥ ३० ॥| 
करिये परिओपकारे भारी । 

यमे खत छिए शारिर घारी ॥ 

- झुफल करनी करते सोरी। 

ब्रढ्य मिंलनुइ यते पेठ | मद्माज्ञोन० ॥ ३१॥। 
ब्रामार. धयडाने साया बाड़ी। 


( १०६ ) 


मिलने तसुन्दे बड़ कठिन छी॥ 

चांई स्वांसे स्वांसे ब्रथा गई। - 
यम अन्द्रद्धि तलोक्य मोल | त्रद्मशान०॥ ३२॥ 
सारी छीय दानन दीवान। 

भुशन छीय अनीमोल ॥ 

पाप पुन्य सीती यमरुप धारी। 

करनी करने पुरन सोपइ | ब्रद्मश्चान० ॥ ३३ | 
वोयछे न ज़नान कुस रुप धारो। 

परमभक्ति सोपुनेसु । 

नारायन जीवनो निद्राकारी । 

सुपने द्रष्टीद्लि सारीये ॥ अह्मशान०॥ २४ ॥। 
हिरने गरभद्धि सुपने सारी। 

पानेद्धि साक्षात नारायन ॥ 

दितिये अदूभुद हितीथे कोछे । 

पोशे बोलागोसे ब्रह्मद्शन । ब्रद्मश्ान० ॥ ३४॥ 
ध्यान सीती रोजने द्वारे । 

हरी वो यते आए ॥ 

ब्रद्दशशिव आइ यते पाने। 

चानिस करनम बढ़ अस्तुत | ब्रद्मश्ान० ॥ ३६॥ 
चंदन नगर की लब कुश पूजा। 

पाने छीए परम भक्ति॥ 

अ्सछि -परमेशुकरो सेती। 


( १०७ ) 


हरिए अथदि सारीय कार॥ 

पनिन मनन कोर खे ज़ानसु | श्रद्मश्ान० ॥ ३७ | 
कलाश पेठ शिव शहुर आई | 

पोश थाल बरित्त द्ेत वथिए ॥ 

पाने आए शिव शझुर यते गए वीहित । 

पाने दितुने अकरमात्‌ ॥ 

पाने करुने कअचनमय। ब्रह्मज्ञान० || रे८ ॥ 
कलशस चाने दोदे धारा। 

मस्तक चाने चन्द्र धारस ॥ 

हटस चाने हलाहल धारस। 

अस्तुति करान सारन ॥ ब्रद्यज्ञान० ॥ ३६ ॥ 
पाने करिते जलने बिहार। 

पोहे बोलागोस वथी वथी ॥ 

दितिये|ँ दरशन भोलानाथ छी । 

बोछक चांइ निजदासी ॥ त्रद्मज्ञान० ॥ ४० ॥ 
दूपने लजिए नो शिवस पाने | 

सुमंग बरिदान यते सारी॥ 

पाने छे शिव शहूर पाने छे हरिये। 

जोजध़ भोइ प्रार्थना । ब्रद्मज्ञान० ॥ ४१ ॥ 
द्वारकानाथ यते कलीकान बथियें। 


दे प्रतिपाले क्षमा कोर। 
यतेद्धि सारी धोखे धारी॥ 


( शै०्घ .) 


पनिन खमलछी जाल वथीरात्र । 

हे रक्षपाले क्षमा कोर । ब्रद्यज्ञात्० ॥ ४२॥ 

यते आए साखी गोपाल निरने करने । 

वोछक करान शरनन ध्यान ॥ 

बोछक करान चोनुइ ध्यान। 

यते जो माया रुपी सारी ॥ 

इन्द्र जल वध यथ्ी । त्रद्मज्ञान० ॥ ४३ ॥ 

यमे संसारे अपज्े सारी ॥ 

असे जनान पूजली । 

यत छी आवागमनक लेखे ॥ 

यते छीये कलेशस । त्रह्मज्ञान करित्तो ब्रक्ष० ॥ ४४ ॥ 
चांऐए' आ्रासस छिए बिद्वित । 

सुई म्योई सुछेक देत ॥ 

अलपछदि सुखपते बहु कलेशस । 

संसार ईमे नानेछी । त्रद्यज्ञान करित्तों त्रद्म० || ४५॥ 
असेद्धि यवकित पाने रोवि ॥ 

तसनदुई यते कमिए न पाय। 

बोछक पुरब जन्मेद्‌ ब्रद्म ॥ 

बोगसे ब्रद्दां पद्‌ 

त्रल्लोक्यनाथो हरि छुई ॥ 

नप्तो शान्ता पते तेजस्वी। ब्रह्म ज्ञान करिक्तो त्रद्म पद० ॥४६ ॥ 
परम ब्रद्म सित परत्रद्मछि ॥ 

सतदछी गोरी सतीये संग । 

देवी आई माया लाई ॥ 

दिवी छीये माया ये नाम | अदा ज्ञान करिंत्तो ब्रह्म० | ४७ ॥ 


सूचना । 


द हमारे यहां से लेडी डाक्टर श्रीमती राजेश्वरी शर्गा (४. 9.(0. 
प, ॥(. 0.) धर्म पत्नि पं० चन्द्रमोहनजी शर्गा डिप्टी कल्लेक्टर यू० 
पू० की लिखी हुई पुस्तक प्रकाशित हों गईं हैं, जो कि प्रत्येक 
गृहस्थी के लिये बहुत उपयोगी हैं। श्रीमतीजी कई वर्षों से ग़रीबों 
को मुफ्त दवाए' देने और सुर्मे बांदने का कार्य भी 
कर रहीं हैं । 

( १ ) मनोरंजक पहेलियाँ--बुद्धिवद्ध क, दिल को खुश 
करने वाल्ली अर्थ सहित, मूल्य -) 


( ९ ) पाक प्रकाश--श्ममें काश्मीरी, बज्माली आदि हर 
देश की अनेक प्रकार की भोजन सामिग्री, शर्बंत, मुरब्बे, मिठाई, 
पकवान, अचारादि बनाने की सरल विधि ओर उनके गुणों का 


वर्णन है, मूल्य १) पोस्टेज अलग । १६ क्रिताब साथ लेने से १) 
कम किया जायगा। 


( ३ ) बुनाई के नमूने का मास्टर---हसमें छोटे और 
बढ़े सब तरह के पुलोवर, स्वेटर, टोपी, जाकट, जर्सी, जांगिये, 
कक, बच्चों के कोट आदि पोशाक तथा अन्य-अन्य नये-नये 
नमूना के बनाने की विधि सरल रीति से बताई गई है । इसमें २२ 
तसबीर ४४ पोशार्क और ६४ नमूने बुनाई के दिये हैं । मूल्य १) 
पोस्देज अलग ।१दजन किताब लेने से १)कम कर दिया जायगा। 

(४ ) घरकां वेध--घर-ग्हस्थ के सभी रोगों के पह- 


( ११० ) 


चानने की विधि, इलाज और सेवा-सुश्र्‌षा करने का ढह्न, शरीर 
के भीतरी हिस्सों का वर्णन, तन्दुरुस्त रहने के नियम, शरीर 
को पुष्ट ओर बलवान बनाते वाले व्यायाम, चोट, घाव का इलाज, 
पट्टी बांधने की रीति सब लिखी गई है । नुसख्रे सफल चिकित्सक 
ओर साधु-महात्माओं के बतलाये हुए हैँ, जो कि सैकड़ों वार के 
अनुभव किये हैं। लगभग ६०० सफ़ा मूल्य ४) रु०, राज संस्करण 
बढ़िया मोदे काग़ज़ पर ४) डाक ख् अलग | इसमें शरीर सम्ब- 
न्धी २६ ब्लोक भी दिये गए हैं । 

सभी पुस्तक एक साथ लेने से दामों में ॥) कम किये 
जायगे स्कूल की लड़कियां के लिये इससे भी विशेष रियाश्रत 
होगी । 


पता-डाक्टर ( श्रीमती ) राजेश्वरी शर्गों 
एम० डी०, ( सी० एच० एस० सी० ) 
मन्दिर श्रीश्यामसुन्दर, 


गऊधघाट, मथुरा । 


छा >नन्ल्स्ड्टज्जुमभ जा 


५ १११ ) 


नं०२००४ के आगे को भेटर देखिए। 
न॑ (११ ) के नोट में--स्वर्गवासी रिश्तेदारों के माम के 
आगे पंडितन कहना चाहिये। जीवित रिश्तेद्रों भोर बर ( दूल्हे) 
के नाम आगे जीवने कहना च ।हिये । यह हमेशा ध्यान में रक्खे। 


शब्द अथे 


अथदछी--हाथ 
अथ दारित-हाथ में 
अम्बारी-होदा 


अशने--आशीर्वा द 

इत्तिये-यहां 

इतिये-यहां के हुये हैं 
उद्धित्तो>देखकर 

कथ -- कहां 

कलानतो - कलांए या ध्वज 
कमि ८ काम 

करनम -: की 

क़ल्गी -- वह जेवर जो कि पगड़ी 
पर खड़ा रहे (श्ज्भारका सामान) 
करानद्ि - कर रही 

कारीये- कारज या काम 
किमी- केसे ., 


शब्द अथ 
कुन्दन पेठे -- कुन्दून के ऊपर 
कूरन, कूरी, कूरीये - लड़की 
कोछे - गोद्‌ में 
कोरु -- कर रहे हैं 
कोमारीये - लड़की 
कुज्ञपोष - काश्मीरी फूलका नाम 
खलतस -- खिलत 


खोरन तल -: पेरों तले 

गनेसश - गणेशजी 

गरभमस - गर्भ 

गसहा न करहा-करना नहीं 
े मिला 

गठे मंजे गाश आए सिरिय द्राव 

भारी - बढ़े सूरज के निकलने 

से मेरे आखों में रोशनी आगई 

गुल जारी - सरसब्ज 


( ११२ ) 


शब्द अर्थ 
गोर - गुरु 
घुडे -: घोड़ा 
चरनछ्लि-चरणों में 
चरनुक-च रनों का 
चानिस चोन चांए चाने-तेरा, 





शब्द अथे 


दिलगे शाद शाद्‌ जी खश 


होगया 
दे भत्त, दे बत्त 5 दृही भात 
धर्म छि - धर्म से 
नामस ८ नाम 


तुझे | नापायदारी “हमेशा न रहने 


छिज्से या साथ 


वाला 


ग्यि ख््ियां 
ज्वालाय-ज्वाला देवी का नाम | नारिय  ख्षियां 


जातुक/"जन्म पत्रा 

जे ग-जोकि पगड़ी पर बांधा 
जाय (श्ृद्वार का सामान हे ) 
डेक, डिकस -: क्रिस्मत 
तपकोर--तप किया 
तरह॒दारी>-बज़ दारी 

तवे-तब 

तुलितो-उठाना 


न्तू 
थले-लाड़चाव से 
थोउ--रक्खा 
थोवुने-रखना 
दून देने-दान लेने 
द्वारे पेड-द्रवाज़े पर 
दुई कुल-दोनों कुल 
दितुने, दितुनम 5 दिया 


नुशद्ि > बहू 

मेरेने  मुबारिक निकले 
नौगृह - जन्मपत्रे के नोगृद्दे 
परमशोर - परमेश्वर 

पम्पोश ८ काश्मीरी फूल का नाम 
प्रजु लान - चमकना 

पनुनई 5 अपना 

पांवुर - बधू के ओढ़ने काचाद्र 
पति सुपन्‍नुई > पति के सक्ल 
पति सेत > पति के साथ में 
पाणीमदण 5 हाथ पकड़ना 

पेठे ८ ऊपर 

पोरनम 5 पढ़ा 

पोशेपूज़ > फूल चढ़ा कर वर 

बधू को झ्ाशीर्वाद देना 

,फल दितुने « फल दिया 


( ११३ ) 


शब्द अथे शब्द अर्थ 

चरथा, बरथा ८ बर | युत्तांए > दोनों 

बरने, बरने 5 व्याहने राज़ कर - राज़ करो 

बवजू - बाप का ' गंय - रानी 

वइ'या - बहिन राधाहद्ि - राधा से 

बसन्तुए > बसनत ऋतु (साध+ , रछुपालिए 5 मदद करना, रक्षा 

फान्गुन ) | करना 

बीदई ब्वीठुइ > बेठे । राज़ई > राजा 

बांदो > बन्धू , बांधव, मित्रगण | राज्ञाय 5 राज्ञा देवी का नाम 

भत। 5 स्वासी या पति रटि 5 पकड़ना 

सणियां > मणी यानि जवाहरात | रुतीफल > ऋतु के फल 

महमहकारी - महकना | रूप सन्‍्दी थालस-चांदी के 

मंडल - रड्ठ की चित्रकारी जो । थाल मे 
माता माल का गुरू बनाता हे रोज़ ने - खूश रोसा हे 

मंगनुई 5 मांगना लशने -: सल्ामत रहो 


माज़ या माजे >मां या माजी ल्ालछुम- लड़का 
यानि बड़ी बुढ्ी लंजि श यालंजे ० -शास्त्र 


मित्र कारी > मद्गभलकारी या पत्त २ मे 
मुकुटछि 5 मुकुट हे | लोढुये - परोसा हुवा 

मुचतल - मुह के ऊपर | बरखस - साथ 

मामू सदी - मामू ने | बखनकू' 5 बयान करना 

मेलये > डाला बर ( वर ) 5 दूल्हा 

यसे - यह वधू (बधू ) > दुल्हन 


यारवल्ञगस > दरिया किनारे बथरानछि > बिखरा या डाल 
जाना रहे हैं 


( ११४ ) 


शब्द अभथ 
बर वथी - चले गये 
बारे  खशी को सूचित करे 
विगस - वेगू 
बेदक, वदऊु > वेद के मन्त्र 
बोनुहे - कहना 
वोहे - वह 
बीए सुई > वह हो 
थिद्याज्जिहिवान ८ विद्या ली 
वेदल्लि ८ वेद के मन्त्र 
शारकाय - शारकादेवी 
श्र ति- बेद की श्र ति की पढ़ना 
सन्द्रमाद्राय 5 चन्द्रमा निकला 
सप्रप्रदूदाण 5 मात फरे 
सन्यभामा - क्ृष्णजी की धर्म 
॥॒ पत्नी का नाम 
सुछुक ८ तू कर 
सवद्धि - सब 
सत्तांए न सत्यको 
सम - समान या जेंसा 
सन्द्रयम न चन्द्रमा 
स्वर्ग वग्थी ८ स्वग॑ के रहन वाले 
स्वाहा कारी + अग्निर्मं आहुति 
देना 
सारछु - सार वस्तु हमेशा रहने 


००.०० पलक मनममननाना।।।थधल  त7 


शब्द अथ 


सती > से या साथ 
सेतल्ि - साथ 


। सीठा- अच्छा 


सोन - सोना 


 हशन्सास 
| हाउस 5 अरमान 


हरि 5 कण्ठ या गला 
हिहुर, होर > ससुर 
साहाकारी > सहायता कर 
सालिग्रामई - साक्षिग्रामको 
सारिय > सब 


हींज़े + शुभ नाम का सूचक है 

। हुम पर > हुम चिड़िया का पर 

राजाओं को लगाया जाता हे 
हुमदि 5 हाम 


| हंदी - लड़की 


हेत > लकर या लिये 

हने > लेने 

त्रपुराय ८ त्रिपुरा देवी का नाम 
त्रकोटी - तीन करोड़ 


